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पुरोवाक्‌ 


जीवन की विद्रूपताभो भौर सामाजिक विडवनाणएं ही व्यंग्य का सक्षय होती 
ह! व्यग्यके साध्यमसे विङृतिको कुरेदा जाताहै; साथही, सार्य॑जनीन 
जीवन के हित की संभावनाओ को उकेरा भी जाता है । स्वतन्धता के 
पश्चात्‌ जीवन वेः हर क्षेत्र मेँ--सामाजिक. राजनीतिक, धामिक, शंक्षिक, 
आदि--असगरतियो का तीव्र गति से विकास हअ है । व्यवस्था का उच्वा- 
दं नैतिक परतन केकारण टूटा ओर बिराहै। भारतीय जनमानसमे 
तटस्थता का भाव प्रसरता जा रहा है, जिससे चरित्र हूर स्तर पर लाति 
हिमा है भौरदूटा है । मूल्यो के अधोपतन की स्यित्तिमे मेरा व्येग्पक्रार 
महत नही हजा--एेसा नही है । उसने वेदना मे विङृतियौ कौ दोजा टै, 
कूरेदा है । नि प्रयस्नकियाहै किरम विकृतियो की हद तक जाऊ इसलिए 
विडंबनाओ कौ एक-एक परत को प्याज के छिलकों कौ तरह उतास्ता 
गया हूं । यह मेरा यथाथ कै अत्तिम छोर तक पटुलने का प्रयास र्हाहै। 

शकडी का जालाः मेराप्रथमव्यग्यसंग्रहुदै। मक्डीका जाला एक 
प्रतीक दहै, जो हमारी व्यवस्था मेलमाहै। इसकी कौन हटाए, भप 
मा वह्‌। वक्ष, इसी ऊहापोह मे फसा है एक आम मादमी । ससग्रहमे 
व्यधित व्यक्ति कै वेदना का जहां एक ओर साक्षत्कारहै, तो दूसरी ओर 
साप्राजजिक जौवन ओर व्यवस्था के स्तरो पर पलने भौर वदने वत्ते श्रष्टा- 
चारक मेने बिना कि्षी लाग-लपेट के रखने का प्रयत किया टै । आदमी 
के जीवने मे महत होति क्षणो को मने भी भोगाहै। यही कारण है कि इसमे 
अनुपरूति का यथार्थं अधिक अर्थवत्ता के साय जुड्‌ गयाहै। 

रचनात्मक साहित्यमे मेरा प्रवेश कहानी के माध्यमसे जुड़ा हज है} 


भधिकतर व्यम्यो मे एक कथानक है, जौ पाठक को निबंध के साथ कटान 
क भी आनद दे सकेगा, पैसा मेरा विश्वास ह । 

मेरे ये व्यग्य साप्ताहिक हिदुस्तान, धर्मयु, मंगलदीप, वालभारती, 
लोकमत समाचार, युगधर्मं, राष्टृदूत, नवभारत, ममृत सदेश आदि के 
दीपावली या अन्य विेपाकोमे प्रकारितहो वुकेहै। बुछका प्रसारण 
आकाशवाणी से भी ह है । साच ही, करई रचना का नाद्य रूपातरण 
भीहोनुकादै। करमानी परक्षागृह, नई दित्ली; रवीद्र भवन, भोपाल, बरूटी 
होल, नागपुर तथा तोक्यो (जापान) मे स्थिति एशिया अफ्रीका विद्यापीठ 
कै प्रक्षागृह मे उनका मचित ओर प्रशंसित होना सुधी दशेकोकी ष्पा 
मानतताहू। ह्दीके पाठकों के निकट मृज्ञे लोकप्रियता मिती, वही 
मराठी व उदू पाठको के वीच इन व्यग्पों के अनुवाद समादृत हृए ह 

वरिण्ठ व्यंग्य लेखक आदरणीय श्री हरिशकर जी परसाई ने इस सग्रह 
कै ध्पग्यो को पठृकर आशीर्वाद दिया, उन्म किस मुह्‌ से आभार द्‌, भतः 
मौन रहकर विनत ह । 

व्यग्य निवरो को लिखने व अतिमसू्पदेने मे जीवन सगरिनी दोर 
साधना सवसेना की टोका-टाकौ व सुञ्लाव के लिए उनक्रा ऋण शब्दो मे 
चुकाना उनके साथ अन्याय ही हीगा। मेरे साहित्यकार भित्र श्री रज्जन 
त्रिवेदी व प्राघ्यापिका किरण क्षावके सहयोग के लिए मै उनका आभारी 
ह ॥ 

लेखक महाराष्ट राज्य हिदी साहित्य अक्तादमी तथा प्रकाषके श्री 
अनिल कुमार का भी तज्ञ दै, जिनके कारण यह्‌ सग्रह पाठक के सामनेभा 
सका 1 

असली निर्णायक तो षाठ्कषही ह 1 यतः यह संग्रह उगके निकपकें 
क्तिए्‌ प्रस्तुत है । 
ए-12, एच आई० जी° राम प्राश सवेसेना 
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मक्डीकाजाला 


मेडिकल कातिज कै वाहं नं० 3 केवेड नं 28 के मरीजनेनसंसे कहा 
कि उसके वेड पर जो रोड लगा है, उस पर मकड़ी का जाला लटक रहा 
है1 उक्षे हदा दीजिए । नसं ने उत्तर दिया कि वेड की सफाई की जिम्मेदारी 
भेरीहै। मकदीकेजति को हटाने का काम स्वीपर का है ! जव वह्‌ आद्‌, 
तेव उत्त किए । 

यह मरीज कोई भौर नही, दुर्भाग्य से स्वयं लेखक ही था, जिते 
सर्वाइकल स्पोम्डिलाइटिस के कारण चौवीसो षण्टो के दरेवणनमे रखा गया 
पा। इसमे हिलने-दुलने की सख्त मनाही थी । वेवसी की इस हालतमेरभे 
हन्तजार करने लगा कि कव स्वपर माये । दो-तीन घटो कै वाद एक खुण- 
युमा नौजवान हाषमे क्षा सिये र्म मे माया । मने उससे कहा, “स्वपर 
भौ । जरा मकडी का जाना हृदा दो +” 

उस नौजवान ने विगडते हुए कहा, ^ स्वीपर नही, फरण हु । मेस 
काम फे कौ सफाई करना है । अगर फं पर जाला हो, तो साफकर 
दू" 

भव म स्वीपर के आगमन की प्रतीक्ला उसी आतुरता से करने लगा, 
जिस्‌ प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का करता है । आधे घण्टे के बाद एक 
व्पमित्त भाया, जो स्वीपर जसा लय रहय था। मैने उसे स्वीपर कट्कर 
प्रबोधित रा । उतने नाराज होकर कहा, “मं बया तुमह स्वीपर दिखाई 
देता ह? मतो यहांका अटेडेट ह 

॥ मन्नट माफी मागली) म इतना डर गया कि उधर भते-जाते 

कसी भौ व्यक्ति सेने स्वीवर कः नाम नही लिया। योड़ीदेर कैबाद 
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एक व्यित मेरे पास भया ओर कहने लगा, "भँ महो का स्वौपर ह । अपति 
पहले इस वेड पर जो साहव थे, वे वहत भले भादमी थे । जति समय इनाम 
मे पाच रुपये दे गयेथे। मेरे लायक कोरईृसेवाहो, तो वतादेना।” मेने 
पिले अनुभवो के आधार पर सदमते हए कहा, ध््मैया } जय इस मकड़ी 
फै जाले को साफकर दो!" 
स्वीपरने गुक्याई्‌ भावाजमे कटा, श्भेराकाम मकड़ी काजतासाफ 
करना नही ।" मँ फिर धवडा ग्या । स्वीपर जति-जाति भेरे उपर दया 
करते हए यह घलाह दे गया, “थोड़ी देर में बड़ी सिस्टर राउंड षर 
आरयेगी । बह ही वाडं की ओवरभँल इनाजं ह । माप उनसे कहना !* 
शिकायतके इसी क्रम मे सारा दिन निकल गया। पर कही कोई 
भासार नजर सही आ रहा भा । शाम होति क्षगी । रत भा ग, परर जाला 
छ्ुटाने कोन भाया । 
दूरे दिन भी कुछ न हमा । इत्तिफाक से उती दिन शाम को मेरे एक 
पद्रकार मिव मुदे मिलने भवे। मैने उनको यद सव हाल बताया । इसके 
द्रे धिन शहर के लगमग सभौ दैनिक प्म यह घवरषठपौ। एक 
अवार ने तो सम्पादकीय ही छाप डालता 1 उसमे उन्दोने लिखा, “हमारे 
प्रजातिन्प्र की नौकरशाही में मकड़ी काजाला चग गणा है।“ 
उक्त समाचार पूरे मेडिकल कालेज मँ फैल गया । फलस्वरूप 
गुपरिटेदेट कौ एक इमरजेंसी मीटिग चलानी षड, जिसमें इत भ्रष्नभर 
गर्भौरता पे विचार किया गरमा । जव सुपरिटडेट ते वाड न° 3 कै हाउत 
सर्जन को जिम्मेदार हराना चाहा, तव उने सफार्में कहा, "सर, यह 
बैड हमारे यूनिट का नहीं दै ।'" 
दम वात परमीटिगयेतु-तू कव दो ग्द! अतः य्‌ सभा शीघ्रही 
समाप्त फनी पड़ी । चूक मद्‌ राजधानी का मेढिकल कति था, इसलिए 
यह्‌ सम्पूणं राज्य मे वर्चा का विषय वन गया । एक विरोधी प्त के सदस्य 
ने दसरा फायदा उठाया । उसने विधानसभा मे इम पटना पर स्वास्व्य 
मन्यो ते थकनम्य ने को बनध । मनो महोदय ने बताया क्वि शीन्रही 
मष्क तिज का दौराकरेे मीर दम सम्बन्ध मे मपना वक्तव्य दे! 
समायारवथरो म जय यद्‌ पयर छपी, तव गुपष्टिडट महोदय को पुनः 
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इस धटना पर विचार करने के लिए मीदिग बुलानी पड़ी । मीरिगर्मे 
सुपरटडेट ने हस विजय पर अपनी विन्ता व्यक्त की भौर लोगो से भूज्ञाव 
मागे । काफी विचार-विमशं केः वाद भी जव कोई नतीजा नजर नही माया, 
तब सुपरिंट महोदय ने खीज कर कहा, “मकडीकाजालारमेहीहटा 
दुगा ।" 

स थात पर सुरपरिटडेट के एक चमचे को बहुत बुरा समा भौर उसने 
कहा, “सर आप चिन्ता न करर, मकड़ी का जाला रम हटा दगा 1” इस कथन 
पर एक नसं ने, जिसका रिकाडं वृत खराव था भौर जिसका प्रमोशन दू 
था, यह्‌ सोचा कि ठेसा अवसर अपने हाय से नही जाने देना चाहिए । एेसा 
बिचार मनँ भाते हौ उस नसं ने मुर स्वरमे धोपणा की, “माप 
डक्टरों को यह्‌ शोभा नही देता । हस काये को करने के लिए भाप मूङ्ञ 
अवसर दीजिए । पदि आप आज्ञा, तो म अभी यह कार्यं करके आती 
हं" 

एक जूनियर शरटर मे, जो उस सुन्दर नसं पर मरता था, सौचा कि 
षो न दस अवसर का लाभ उठाया जाये । भतः उसने सुपर्िटेडेट से कहा, 
“सर, भाप नको तकलीफ मत दीजिए ! यहं काम मै कर दुगा ।" सुपरिेडेट 
उस्र जूनियर डौँगटरके मन की वात कौ भाप गया, इसलिए उसने इस 

विषारसेकि हां डोश्रटर की, दाल न गलने दौ जाए, यह्‌ निणय लिवा-- 
“क्योकि इस काम को करने की पहल सिस्टर निर्मल ने की है, मतः यह 
अवसर उन्ही कौ प्रदान किया जाये 1” सुपर्िटेडंट का अन्तिम वाक्य 
समाप्त होति ही नकं मीटिंग से उठ ली बौर वाडंनं० 3 की भोरचल 
दी। यह दुष्य देखकर लोग हक्के-दक्के रह गये आरन के पी चस 
दयि । 

जब यह मीटिग घल रदी थी, उसी समय वां नं० 3 के वेड नं° 28 
के मरीज यानी मु्ञको मकड़ी का जाला हटाने की एक नई योजना चूङ्ञी 1 
मने फर्श से कदा, “मकड़ी का जाला कई दिनों सेलगाहै। ग तुम्देदो 
स्पे दूगा । तुम्ही हदा दो १ 

इतना सनते ही फर्श की वां चिल गई । उसने लंसेही मक्ड़ीका 
जाला हटाने के लिए हाथ वद्या, पी से स्वीपरने, जो दो स्पये कौ बातत 
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सुन चुका था, फर्श को धक्का दिया ओर वोला, “सलि, दौ रुपये का 
लातच करता है । चल हट, यहं काम म अकेला कर देता हूं ।'' शस बातत 
पर दीनो मे गुत्यम-मूत्था हो गर्द। इसका लाभ उठाते हृए पात मे खड 
अटेडंट ने मरीज से कहा, “साह्य { ये दौनो सलि बदमाण है । भाप मून 
एक रुपया दे देना ।“ इतना ककर उसने जाता छु दिय! । 

याडं मे जव यह्‌ हगामा हो रहा धा, तभी वहा नसं, सुप्टिडट व 
अन्य डोत्रटरोन प्रवेश किया । सुपरिटेडेंट ने समश्ना-वुन्ना कर इस हुगागै को 
शातते किया । 

वाङ मे हुए गृत्थम-गुत्या जसी भअनियमितताओों के विणद्ध कारवाई 
करने हैतु सुपरिटेड्ट ने पुनः मीटिग बुलाई । जव यह भीरिग चल रही थी, 
तमी पुपरष्टिडंट को स्वास्थ्य-मन्यी के सचिव का फोन मिला । फोन पर 
सचिव ने वताया, “अभी-अभी मत्री महोदयने नगरके पत्रकारोके समक्ष 
यह्‌ घीपणा की है किं वह कल अस्पताल का दौरा करेगे भीर इस गाधी 
सप्ताहं मे सफाई-अभियान के अतगत मकड़ी का जाला वह्‌ स्वय साफ 
करेगे । मन्ी महोदय के साय कुछ पत्रकार तथा फोटोग्राफर भी होगे । 
मप मकड़ी काजालाभ्यो कात्य लगा रहने दीजिए । वाकी अर्पता्त 
कौ अच्छी साफ-सफाई करा दीजिए । वीस-पच्चीस लोगों के नारते-पानी 
का भी प्रवन्ध अस्पतालमे करा दीजिए्‌।" 

जब सुपररिरटेडंट ने भचिव का यह्‌ कथन भीटिग मे सुनाया तव बह 
चिन्ता होने लभी कि मकड़ी का जाला तो पहले ही हृदा दिया गया है, फिर 
मन्त्री महोदय क्या हटययेगे ? 

हस पर सुपरिटेडंट के चमचे ने सूञ्ञाव दिया, “सर, आप चिन्ता षयो 
करते ६ । भपने मेिकल कालेज म वहत मकदी के जाते है । जिष बर्डट 
ने मकड़ी का जाला हटाया है, उत्ते यह भादेश दिया जयि किः वह मकडी 
का जाला फिर उती स्थान पर लगा दे ।'“ इस स्ञाव पर सभी ने एक मत 
से समर्थन किया 1 मटेडेट के दात मकंडी का जाला उसी स्यान पर पुनः 
समा दिया गया) 

रातिभरमकहो काजाला अपने भाग्य को पराहता भा प्न्वी 
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महोदप केः भर-कमसों का इन्तनार करता रहा भौर नासमपी फा उपटाप्र 
भी। 

दरमरे दिन प्रातः मन्यौ महोदय फे आगमन कौ शभ सपागिपिां 
मेखिफत कतिनमें कर सी गं । तेन मोरे पर गुपरिटहेट साह्य को मत 
महोदय केः सविव दारा फोन पर पह मूचना त्रिसी, श्णेद टै किमन्ती 
महोदय आजनभा केने; उनके चुनावकषेव मे मूषा-प्रस्त हसे फा 
दीराकले टेतिकोष्टर सेमुव्यमतरी आरै ह । अतः मन्त्री महोदयभी 
उनफै माय दौरे पर रहम 1" 

मन्म महोदय कै भगतेदोरेका इन्तजार करता हुमा, मरदीषा 

जाछा जहाया,यहीदटै। 


देसी कुत्ता ओर अत्सेशियन ग 


एक देष कृत्ता अपने गाव मे बड़े मजेमें रहता था । हर घरसे एक न एक 
टुकड़ा भिल जाता, जिससे उप्तका पेट भर जाता ¦ भाव वति ते प्यार 
से पिल्ू कफर पुकारने ओर पित्तू उनकी हर पुकार पर दुम हिवात । 
रात को विना विजली फे इस गाव मं अजनवी तो कोई आता नही गीर 
वह्‌ अप गांव वालो पर भौकना उचित नही समञ्ता, भयोकि उसकी 
उदरपूति मे सव घर वालों का हाथ रहता । अतः रात कौ शरमिटस के तिए 
वेह अपनी ही जाति के कुत्तो प्रर भक लेता। (स 

असरसा वोत गया । उसकी यही स्थिति वनी रही । एक दिनं बुना 
प्रचारके लिए एक नेता उस गाव मे भये बौर जन-जागृति लाए । जन 
नैता का भाषण हु रह या, तव पिल्तू वही षडा-षड़ा भाषण सुनने लगी । 
भापण रुचिक्रर धा 1 बीच-बीच में बुटकरुले थे । देश की, विणेपतया इस गावि 
की, पिषठड़ी हालत पर उन रज था गौर उस्केसुधारका उनकी वाणीम 
क्कल्प था वशत वे दस चुनाव-क्षेव से जीत जायं ! 

नेताजौ ने बताया कधि देश मे स्वतंमता आ गई दै। अव सव लोग 
यगवरह। नकोईवड़ो नाति ह मौरन कोड छोट ! एक युवक शीता ने 
टोका, "हनूर, हमारे गांव मे यह्‌ सव-वुछठ है 1” नेता ने कहा, "हं 
पसलिए है कि आय अपद्‌ है, जाहिल है । यदि हम चुनाव मरे जीत ग्येतो 
बापको पद़येभे मौर आपको युमंसढत वनप्येने । माव म विजनी भयिगी, 
तरक्की होगो । होटल युगे, जहा स जाति के लीय एक साधर्वठकर्‌ 
स्नाय पिवेभे। गहुरमे जाति-्पति का बन्धन टूट चुकादहै। दम यह 
करिरमा आपके यांवमे भी लये 1" 


1 


नेता पतो अपना भरापणः देकर चे गये, पर उस पिल्ल पर इसका वड़ा 
करोततिकायै प्रभाव पड़ा] उतने सोचा मि इस माव में रहते-रहते वपो वीत 
गए, कोई तरक्की नही हई, क्यो न वाहर चला जाये । उसे याद माथा कि 
समू नाम का एक लडका जो पहले इस गांव में धुटन्ना (अंडरवियर) पहन 
कर धूमता था, पाह॒र चला गया था } उपतकी जिन्दगी वन गईं} यहां माता 
हैतो सुट मे मता है, सिगरेट पौता है, जबकि गांव के सव लोग बीड़ी पीते 
ह! श्रको वड पत्ारीफकरताहै। 

एक सुबह पिल्लू शहर की भोर चल दिया । ष्टो चलने के बाद एक 
प्रवी सडक द्विवाई दी ! पित्त समश्च गया कि मव शहर आ गया । उसने 
सदक से लगे एक गदे में स्नान किया मौर दिपटीप हौकरहृदय मे 
सैको मरमानं लेकर शहर मे प्रवेश किया । पहली इमारत को ही पित्तू 
दकटकी लगाकर देषता रहा ओर उस वित्डिग के चारो भोर पूमने 
लगा योड़ी देरमे एक घृवसुरत भल्ेशियन कत्ता, जो उप्त बित्डिग भें 
रहता था, दप देसी कुत्ते को देखकर भोकने लमा 1 पिल्तू, जिसके सिर पर 
असी तक नैता के भापण कौ खूमारी धौ, क्िड्कते हुए उस शहरी कुत मे 
मोल, “९ भाई, तुमने भाई्पर ही भौकतेहो ! मतो गांव से तुम्हारे 
शहर माया हं । तुम्हे मेय स्वागत करना चाहिए 

शहरी कुत्ते ने मेड से उत्तर दिया, “ए गेवार ! ओ तुम्हुं जपने वरायर 
दी ह । कहां राजा भोज, कठा गंगर तेजी 1" 
देशी कुत्ता , «^ =, 

पिल्तू कयो, तुभ मे जीर टम मे कया अन्तर है? दोनों वुत्ते है। 


गहर कृत्ता : दे कृत्ते. कुततातु होया, मै तो डंग हं मौर बह भी उच्च 


जाति का, धरेष्ठ बुल का अल्तेशियन दोग । मेरे मालिकः मुहे 
"ौल्डी" कहकर पकास्ते है ।'' 
पिस्त्‌ 


तू : “रेरे शाव में एक लड़का जोरसे भंगरेजी पठता था, तो चट्‌ 
चिल्लति चा-- 


डी० गीश्जो° डो, डाग मानी कुत्ता (" 
“चुप, वेवक्फ, अरे पठने तो लोग यह्‌ भी है: प्रेड मानी 
सेटौ + क्पा रोटी रेड षन मुक्रावला कर सक्ती है? व्रेड 


गोत्डी ; 


पिह्तू : 


गोल्डी : 


पिल्ल : 
गौल्डी : 


पिल्वू ; 
गोल्ड : 


विल्तू ; 


गोल्डी : 


हाहर्निग टेबल पर छाई जती है मौर रौटी पट परर्वैकर 
याजमीन पर बैठकर खाईजतीहै। दोनों काक्या 
मुकाबला ? भव समन्ने ।" 

समन्ना तौ कुछ नही । परह्‌ रहै होतो मान तेता हं । 
आदिर सपनी ही जात्िके हो। 

फिर कहा अपनी ही जाति के। अरे भाई} हमारी-तुम्हारी 
जाति मे जमीन-आसमान का अन्तर है । अच्छा, यह बताओ 
दुमद अषने मा-वापका प्ताहै। 

नहीं तो । 

हा, हृममे-तुमभे यह द्रूपरा अन्तर है ! हमे अपनी तीन 
पुष्तो का पता है । हमारे साहब वड़े गवं से वताते है । सन्‌ 
संतालिस मेँ जव भग्नेन कलेवटेर अपने देश गयाथा, तो 
हमारे मालिक कै दादा, जिनको अग्रजो ने स्वाभिभक्तिके 
लिए ओरकाप्रेसके विरुद्ध का्कररमे के एवज मे राय 

वहादुर का खिताब दिया था, को अपी तूसी (कुतिया) 

देगयेये, जो सेन्ट वर्नाडं जातिकी थी । लूसी के वंशन 

इर्लंड के राजा के दरवार मे रहते ये । इस तूषी फा करास 

अपने राज्य के मुख्यमन्त्री के कुत्ते, जो वृलडोंग जाति फा 

था, मे हआ । उसकी एक संतान का क्रास्र वौगल से इमा । 

उसकी एक संतान का क्रां टेरिय्तं तै हभ, भिसक्रा 

पररिणामर्मैहूं। 

तो तुम्हारे यहा अन्तरजातीय विवाहे होते ये । 

हा, घनवानो मे अन्तरजातीय विवाह ही होते ह परये 

जातियां सव होती वडी ही है, जते-सेन्ट व्नडि, वुलड१, 

वीगन्न, टेरियकं जादि तुम्हारी तर्द धेदी नही । 

लेकिन हमारे यहा एक नेता भये ये, वह तो मह्‌ रहेयेकि 

अव जात्ति-रंति समाप्तो गरई। शहरो म तो विवकुल 

नहीदै। 

अच्छा उस्तनेताका नामक्याया? 





पित्त : (छ सोचते {णः गयादीन । क) 
गौल्डी : अच्छा गयरदीन एम एल०-एर अच्छा. दुम्एक काम 
करो । सपना भ्रम) दर करते के त गरयादीनंकेश्रर.ही 
चते चाय \ तुम भेरी वात तो -मानते नी" अह्र 
आवे खुल जार्येगी ! 
पित्तू : उनका धरहि कहा ? 
गोस्डी : देखो, यह्‌ सिविल लाइन्स दै । इसी रोड से सौधे घले जागो 
दो चौराहे छोडकर इस कोंलोनी का जो स्ते अच्छा 
मकान है वह्‌ गयादीन एम०्एलण०्एर्काहै। किसीसे 
पठ लेना । कोड्‌ भी बता देगा । 
पित्लू : अछा भया, धन्यवाद । 
गोर्डी : तुम षिस्टुःल चेडी तो नही हे, धन्यवाद बोल तेते हो । पर 
तुम अच्छी जातिके हति तो तुम "क भ्रूः बोलते! तव 
मै भेन्शन नाट कहता । ठीक है शुडलक' । 
इतना कहना हौ या फिं कोठी फे मन्दर मे एक बहुत द भुन्दर युवती 
पुकारती हई आई ““गोल्डी ! रामू तुम्हारे लिए “मीट' लाया है जभौ 
नाप्ता कर लो + सुन्दरी गोल्डी को भपनी गोदीमें प्यार करती हर्दे 
गदं । पिल्लू बाहर खड़ागेट की श्रि मेँ से देखता रहा । अन्दर गोल्डी 
^मीदे' खाता रहा । पिल्लू आश्चयं से यह्‌ देखते रहा ओर सोचने लगा क्रि 
मतौ पहली वार इस शहरभे आया हूं । मै गोल्डी का अक्षियि हुभा । शायद 
भृजञे भौ कुछ पान को दे । पर दमा नही हमा । इसी वीच सुन्दर गवती 
की नजर पिल्ल पर पड गई । उसने गोल्डी कौ ओर देषा । वहं भौ पित्तू 
की भ्रोरदेखव रदा धा। चुन्दरीको चिन्ताहूरईकि कही अपनी गोल्डीकी 
दोस्ती इम देसी करत्तेसेन हौ जाए! उसने रामूको बुलाया भौर डटते 
हए शृछा-~"“अपनो कंलोनी में यह्‌ देषी कृत्ता कां सै आ गया ? इसे 
भगाभो (” राम्‌ ने कु सोचते हए कदा--“बीयोजी, रात का कुछ जूढा 
पड़ाहै, इसके कोदेदू1 वेकारदीत्तो जाएगा ।" सुन्दरीने कहा-- 
“जाने दो बेकार । यह्‌ देष कुत्ते है ! एक वार मुंह लग गए तो रोज हीं 
आकर खड हौ जामे 1 अपनी गोस्डी को इससे खतरा है 1“ 
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मन्ञाकरारी राभ ने ढंदा लेकर देशी मुक्ते को वां ते भगादिया। 
पिल्नू उदान हो गया उतेमाचाकीक्रिरण दिगाईदी थी वद्भी भवन 
रदी । जव बह पृष्ठता-पाष्ठता गयादीन की हवेली षटवा तो हवेली के बाहर 
उपे कुष्ठ पनी ही तरहु का देसी बुक्ता दिवाई दिषा 1 पित ने पृष्टा, “थो 
भाई, गयादीन का मकान यही है ?* दूसरे कुत्ते ने, जिशका नाम ल्त था 
बताया, “हू, पर तुम उनसे क्या लेने माए हो ? किसी को नौकरी दिलाने 
की एेदी कसते हो भौरा लाएहो, तो चिना रोकटोक चते जाओ 


अन्दर ।'/ 
पित्त : 


दिल्लू : 


पिल्तू 


रित्लू 


नही भया } गयादीन हमरे गाव आएये भौर कहकर 
गएये करि जाति-पाति का बन्धन अवसमाप्तहोगयाहै। 
णरहरमेएकही होटल मे सव जातिकेतीगप्रतिहै। 
हमने तो यह भी मुना था कि शहरमे कुत्तो के वड़ेशढ 
है। एक कुत्ते की देखभाल के लिए चार-चार आदमी होते 
ह। पर का मालिक कुत्ते को कारम धुमाने ते जताहै। 
उसका मौकर वृत्ते के लिए (भीट' सता है। षर कौ 
मालिकन उते अपने हाय से मीट लिलाती है । मालिक की 
सुन्दर लद्की सुबह-शाम कृत्ते कौ धूमाने ते जातीटै। 
वह्‌ मालकिन कैशरीरसे सटकरसोताह) 

वुम्हारा कहना तौ ठीक है । प्ररयह सव कुछ देसी कुत्तो 
के साथ नदीं होता! ऊंची जाति ने विदेशी कुतो के साथ 
होता है। 

कुत्तो में यह भेद-भाव क्यौ ? वट भी श्रजातन्त्रमे जहा सव 
वरावररहै। 

अरे भाई ! यह अस्तमानता तो सनातन कालदे वली आर 
दै । एक युधिष्ठिर का कृत्ता भी था । वह्‌ कोई देसी वुत्ता 
योडेहीथा। जरूरकिसी अच्देखानदानसेहोगा। भौर 
भाई, यह अन्तरत्तो मनुष्यो मे भीर! कारपोरेणन के 
स्कूल मे पढ़ते गरीव वच्चो को देवो, मौर कार्न्वेटमे 
पठते ममीर वर्च्चो को देखो। क्या तुम्हें हमे मौर 


पित्त: 
टिल्लू" 


पिल्लः 


मनुष्य भे यह मानता ननरनिही जातत 


: तो क्या तुम कहना. चाहते हो -कि-फोडईू- ४4 


हुआ ? 


1 
तू ; परिवर्तेन । परिवतेन यदि होता है तो राजनीति में जाकर 


मीर वह्‌ भी सत्तामे आकर ही जाति अंचीहोजातीहै। 
अव हमारे गयादीन काकाकोही देखो । ओरउन्हीकेर्गाव 
काहू । उन्ही ने सूङ्ञे छटपन म भपती गोद मे विलाया है । 
अव जव वह्‌ एम० एत ० ए७ होकर शहर चले आए, तो 
उन अपना र्ृ्टेटस" बनाने के लिए अल्सेथियन बरत्ता 
पालना पडा ओर मुक्ते घर से निकाल दिया । 

तुमने विरोध वयो नही क्रिया? 

सौचाथाककू। परेबादमे पता चलाक्ति गयादीन सत्ता 
पार्टीमेरहैभौरविसेधकियातो मरवा डालेणे 1 इसलिए 
चुपरहा।मौरम ही ष्या, मेरी मालकिन, जिनको यह्‌ 
गयादीन काका व्याह कर लाएु ये, धरम चुपचाप पडी 
रहती है । गयादीन के साथ पाटियो मे उनकी सुन्दर 
स्टैनौ जातीहै। कुठ काकी केलिहाजसेभी दइसघरके 
दरवाजे प्र प्डा रहताहु। हमारे गाव कै लोग जव 
मिलने जति हतो अपने याव का कुत्ता समह्ञकर टुकड़ा 
डालदेते्है। मेरागुजाराहीजताहै। मइसी से संतुष्ट 

हं। 


: तो भद्या, क्या बरावरी नहीं भाई है प्रजत्तवमे? 
: देखो भ्या । हम तो भारतीय वहुरे। केरममे भौर 


जन्म मे विश्वास है । हमने पिते जन्म मे वरे करम्णि 
होगे ती देसी कुत्ता बने । स्वकौ ठोकर खाते द, टको पर 
पलते है । वह अन्दर जो अल्सेशियन ‹रोम्बो' पलता है 
उसने पिते जन्म मे अच्छे करम किए होगे । 
भद्या [ इस अन्म-जन्मांत्तर के सिद्धात नैतो सव गडवड्‌ 


क्यिरै\ हमस्व बरावर है। क्योन हम सवरसोग 
संगठन बनाए ? 


थोड़ी कहा-सुनी के वाद द्रा बुकत्ताभी तयार होगया। एक 
सप्ताह दोनो कुत्तो ने शहर मे दौड-धूप की । शहर मे जव ये कुत्ते घूम रहै 
थे, तब उन्हीने लाउडस्पीकर पर एक प्र वचन सुना । कलयुग मे आज 
लोग व्थवस्था कैः विरुद्ध भाषण करते है पर स्वयं नही मानते। अपने घरो 
मे अच्छी जाति कै कुते पालतेहै। भ उनसे पृछताहू किये नेता लोग, 
जो मरावरीकी बातत करते हैँ अपने घरों मे देसी कृत्ते क्यों नही पतते ? 
देसी जाति कौ मायो को छोडकर जर्सी गाय क्यो पालते & ? भत्तेशियन 
ड, फे पूदिल, वीगल, बुल डांग भौर देसी कुत्तो मे क्था तुलनाहो 
सकती है ? जातियो मेँ ऊंचे-नीच तो जन्म कै पिष्ठते कर्मो के आधारपर 
होती है।" 

मयादीन का देसी कुत्ता (दिल्लू) यह सुनकर नवंस* होने लगा । 
पिस्लू ने समज्ञाया करि यह्‌ तो सव धूतं प्रचारक ह । प्रजाते मे सब वरा- 
वरहोतिहै। इस वाक्यसि दूसरे कुत्तो मे कु आशा वधी ओरवेकिर 
आदोलन की तैयारी मे लग गए । सव देसी कृत्तो ने पणंमा्ी कौ रात को 
गरयादीन के वगते के पे इकट्‌ठ होने तया आदोलन की तयारी का किः 
क्रम यनाने का निष्वय किया । 

पूमासी को रात कौ सव देसी कुत्तो फी मीर हई । गयादीन का 
पुराना कुत्ता भध्यक्ष भौर पितू सचिवे चुने गए। एक सप्ताह वादे फिर 
वही मौटिग बुलाई जाणए्‌, यह तय हज हममे समानता लाने के ल्िएक्या 
उपाय करिए जाए, इस पर चर्या होगी, यह कहकर मीटिग समाप्त की 
गई 

दुसरे दिनं सुवह्‌ जव चाय के समय गयादीन कौ डाहनिग टेबल पर 
उनके रोम्बो (अल्मेशियन ग) ने रात को हई मीटिग का हाल चतताया। 
भयादीन को त्ताव आ गया । वे बोतते, “इसकी यह हिम्मत । हमारे दुक 
पर परल रहा है मौर हमारे यहा से वगावत। रोम्वो, तुम घवराओो मत। 
शतो त्रम्दे जानते ज्यादाप्यार करताहू। मनि तुम्हे अपने बेच्चे के 


समान पाला है । चेडी कुत्ता तु ४५ 
फिर भी रोम्बोने शका व्यवतते क, 
चिलकरर“ 1" गयादौन ने वाक्य र्हः 
मेयर साहम, हमारे गृहल्ते मे कुछ लेडी करते-जा गहै १ -र्ह मने 
जमादारो कौ भेज करं पकड़वा लो 1” 
थोड़ी देर वाद कापोरिशन की एक गाड़ी भाई । उन दो कृत्तो के साय 
याठ.दप कुत्ते पकंडकर सै गई, उनका जीवेन समाप्त करने के लिए! 
कापंरिशन को गाड़ी के सीकचौं मे से बाहर की दुनिया स्पष्ट दिखाई 
दे रही थी । स्वतेत्र वातावरण। रिल्त्रू आंखो मे आमरु लाकर वौला, 
“पिल्लू ! इसे तो हम वाहूर ही भले ये। मयादीन के यहा सश-ञ्ञाठा 
सही, पर मालत्तो खाने कौ मिल जताथा। तुभने गावसे भाकरभय 
लगाई मोर सायमेर्मेभोच्पेटमे या गया।" 


पिल्तू : तुम जूढे खाने ते संतीप कर रेते थे । यह तुमने अपनी 
नियति मान लोधी। यदि तवलोग यही सोदे, तो 
अत्याचार कैः विरुद्ध सड़गा कोन? 

टित्लू : जडने को मारो गौली । 


इतने में पित्त ने बाहर कुछ देसी कृत्तं देवे । वहां गाड़ी रफ गई। 
पित्लू जोर-जोर से भौक्मै लमा ओर बाहर कै वृत्तौ कोखतरेका 
पिग्नलदे दिया! कुत्ते भाग गये! गाड़ी वाला कोई कुत्ता नही पकड़ सका। 
पित्तू वड़ा खुश हृअा भीर टिल्तू से बोला, “देखो, हम लोम कुत्ते ह ! 
स्क पर मरते आर कटलति कृत्ते कौ मौत मरे । अव हुम सोगर अपने 
साथियो के अधिकारो के लिएलड ओर इस कारण हमक सूली पर 
चद्राया जा रह्‌ है । यह्‌ शहादत है । हम लोय क्रति की चिगारी रातको 
अपने भायणों मे छोड़ भाए ये । उसी भीड़ मे से कोई ओीर पिहलू या रिल्लू 
पैदा होगा । यह्‌ क्रांति की चिगारी जलती रहैगी । अंत मेहेम समानता 
का सधिक्रयर तेकर रहे ।” 

पिल्ल जव यह्‌ क्‌ रहा था, उसकी भाखोभ तेज भा, हृदय मे उत्साह 
था। इस आशावादी दृष्टिकोणने टल्लू कोभी एकं उदश्य केलिए 
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हसतति-टेसते मरने का साहस दिया । 

पित्वं कति के उद्घषोपकेसरूप मे जोर^जीर से भौकने ला । टिः 
भरी भौक्रने त्या! उस्तगराड़ीमे जौ भौर करते धे, जो इनकी दातचीत र 
रहैथे,वेभीजोर्से भौकने तये। सवके मनमे आशा भी किं 
सागुहिक शोर सीकचों के बाहर पहुवेगा भोर उनके भाद्यों के लिए प्रेरण 
स्नोत फा कार्यं करेगा } 


पति-पत्नी न्याय के कठघरे में 


सरकारने शक्करका इसलिए राशनीवःरण क्रिया है कि अपने देशमें 
एक्कररकम होती रै भौर सरकार प्रत्येक जागरूक नागरिक से यह्‌ आशा 
करती दै फि बह उतनी ही शक्कर का इस्तेमाल करे जितनी उसे राणनः से 
मिलती दै । मैने जव अपना राशन काडं बनवाया, तव मेरे पित्राभीये भौर 
मांभौ भौर एक अदद साला 1 दस साते का प्रवेश तो इस घरं मेँ इसलिए 
हआ था कि वह्‌ हमारे यहां से वी° ए० करेगा, लेकिन वह वास्तव मेमरेरी 
पत्नी द्वारा मेरे ऊपर खुफिया निगरानी के लिए नियुक्त क्रिया गया था । 
र, जव तक वह था, यह्‌ सवसे ज्यादा शक्कर इस्तेमाल कर्ता था । चूकि 
बह पत्नी का भाई था, अतः उसते हिसावे कौन लेता । जब वहं चला गया 
आर माता-पिताभी स्वगं सिधारगए, तवेभी राशन काईमेवे सदस्य 
वनेरहे भौर हुम उनके नाम की शक्कर खति रहे । 

जव बच्चे बड़ होने लगे, जिनमे एक अदद लडकी भी थी, तो पत्नीने 
चेतावनी दी कि लड़की के दहेज के लिए षे जोडने है, अतः अव चं हाथ 
रोककर करिए जाएं । जहा-जहां कटौती संभव है, वहा की जाए । कटौती के 
खास मदं जो सुज्ञाए गए्‌+वे ये यै--दिन में कैवस दौ या बहते से बहूत तीन 
सिगरेट, सप्ताह भ कम कि कम दो दिन साइकिल से दफ्तर जाना, होटल- 
बजी नही करना ओौरघरमे भी चाय केवल एक वार पीना। यदि कोर 
भए भी, तो यह्‌ कहकर टाल देना कि ने त्तो चाय अभी-अभी पोहै। 

लडकी के दहेज जुटाने की बात कुछ रेस्मी थो जिसको कि नकारा 
नही जा सक्ता घा । इसीलिए भने अपनी पतनी कौ सभी धते मान लौ । 
ह, मेयो यह गलती जरूर हई या इसे भाप मेरा डरपोकपना भी कह सकते 
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हैक पनी पत्नी रेखा कोई तिरवाचा वही भरवा छका जिनेषेवे 
अपनी साडो की सख्या मे, सौन्दर्य-प्रपाधनो मेया मपने मायकेते माने 
वाले महमानो भादि पर हए खच मे कटौती करर ॥ 
एक बार पत्नी तेरे अपनी चाय के प्यति मँ दो चम्मच शक्कर 

डते हुए देख लिमा । बस, फिर क्था चा ? उनका प्रोफेपरी भाषण मूसे 
ल्रातार कद दिनो तक सुनेना पड़ा । चकि मेरी पत्नी प्रोफेसर है, इसतिषए 
कम सेकम वे 45 भ्रिनटदो विनासे बोलने की अदी ही। उनके 
भापणकासारयह्‌थाक्रिधरमें सवसे मधिकं शक्कर महौ इस्तेमाल 
करता हु । इष उस्न मे मृद्ञे इतनी शक्कर खाना णोभा नही देता ! 40 वपं 
के वादको विकशेपकर तैवकों को डायबिटीज आज नही त्तौ कल दोनी ही 
है । इसलिए शक्डरकाकमते कमं इत्तेमाल मभोसे ही कर देना चादिए 
पतता नही वयो मभौ मान षलीसे युद्धेकले कौ षैयार वैढाधा। ममिमी 

उनके अपर यूब आरोपो की वौठार कौ 1 ने कह डाला किघरमे चीनी 

ज्यादा उठने का कारण तुम्हारी सहेलियां है । जव भी कोई नई चीज घर 

आती है, बुम ही सय पडोभियों को वृताकर चाय पिलाती हो । इस दी 

सी हतु मेने महाभारत का कूप धारण कर सिया { दीनी मौर ते तीवे 

व्यय-वाो की वो होने लगौ । मेरे किशोर पू्-युत्री इस महाभास्त के 

विकराल प करे देखकर अपस मे खुस-फस करते बाहर चते गए} भानो 

वेयह्‌स्तपकरने गएुहोकरियदि महाभारत लम्बा चलातो किव पक्षी 

भोरसे लडना उनके हित में होगा । जब यह्‌ महाभारत मपे चरमोकक्ं 

परथा भौर किसी को जीत्त भौर हार अर्निणत-सी थी कि पड़ोस मे रहने 

चाले सिटायदं नन मिश्री ने पदान करिया। हम लोग इतगद्धमे 

इतने लिप्तो भएुथेकि साधारण शिष्टाचार भूलकर उनके सामने 

अपना सोना रोने लगे । 

जन महोदय ने दोनो पक्षी को ध्यान से सुना ओर समरनत हट जनी 

मुदा में कहा--“अभी आष लोग रोप मे दह। ठे हो जाइए, र कल इमी 

समरप सामा जौर इस्त वात की न्यायिक जाच करूगा कि दोपौ कौन है 1“ 

हम लोग भी गला फाड्-फाड कर चित्तानि के कारण यके चुकरेये भौर युद 

विरम का कड बहाना दृट्‌ रहे ये। जज साहब के इस कयन से राहत 


मिली \ हम दोनोने उन्है नाता कराया र (प्ारमेन्के 
निमन्वण के साथ उन्हँ विदा किया । र न 
दूसरे दिन जज महोदय निर्धारित समय मे पूवं हौ पधार गए ।, पनीः 
नै उनके लिए वडा हौ अच्छा स्वादिष्ट नाश्ता तयार किया, जिसमे हवा 
ओर मेवे कै लड्ड्‌ खास ये। जज साहव ने भारी-भरकम नाश्ता समाप्त 
करएक उकारली भौर न्यायिक जाचकीघोपणा की। सवते प्रहत 
उन्होन अपनी न्यायिक जांच की प्रत्रियासेहम लोगों कौ अवगत कराया) 
उन्होने कहा, “सवसे पहले आप लोग अपना-अपना स्टेटमेट दीजिए । फिर 
आप दोनो को एक-दररे को रास इग्नामिन' करे का मौकादिया 
जाएगा ।"' फिर भषने पक्ष को मजबूत करने कै लिए सक्ष्यकेखूपमे आप 
अपने बच्चों, पडोक्षियो व मित्रो कोपेश कर सक्ते हैँ । इस काम केलिए 
हमे दो सप्ताह का सभय दिया गया । दूसरे दिन से जज साहृव की जांच 
प्रकिया शुरू हुई । हम दोनों ने अलग-अलग अपने वच्चो को पडोिमोको 
लालच देकार, रिश्वत देकर अपने-अपने पक्ष मे दलीले दैने के लिए तयार 
किया 1 पर मेरे साथ एक समस्या थी । जज साद्व के पने प्रमो फे सामने 
र घबडा जाता ओौरवुछ का कुछ वीलं वैठता । मुज्ञे लगा कि यह्‌ मेरे 
हित मेनहीहै। 
बहुत विचार करने के बादमेरे दिमाग मै एक योजना आई । क्योन 
किसी वकील कौ सलाह ली जाए फिर सोचाकिचरका मामनादै, 
चाहर वाने को बुलाकरघर की वदनामी ही होगी ।. जज साहवकी तो 
दूसरी बात दहै । एकतो वे जजहै, दर्रे वे अपने मित्रभी ह । फिर एक 
दम विचार फौधा। मेरे छोटे भाई ने अभी-अभी वकालत शुरू कीदै। 
खास चलती नही । उसे अपने घर वला लं । 
मनि भषने छोटे भाई रमेश को यह कहकर बुला लिया क्रि वहत दिनं 
सेतु आपान है) एकाध सप्ताह यहा रह्‌ जाएगा आज्ञाकारी भाई 
मेरे कते प्र तस्पाल आ गया । मने वातो ही वातो मे उससे सलाह ली ! 
उसकी सलाह का यह लाभ हुआ करि अच यै इूठको इस तरह बोलने यें 
मवण हो गया कि वह्‌ सच लगे गौरसचके सिवा कुन लभे । मबद 
जज सराह कै सामने बिल्कुल नहीं धवड़ाता । उनके प्रश्नों के उत्तरम 
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गोल-माल भापामेदेने लगाओीर मेरा भाई उनकौ ग्याघ्या इतनौ भच्छी 
तरह करता कि मून्ञे खुद भाष्यं होता कि एेसातोभेने कहा हीनही 
था। खैर! 
अनर्मे देखा कि वु दिनौ पहले जो मेरा हान था, वह अव पत्नी 
काहोगयाहै। वे अव्र क्रास षवश्चन का ठीक से उत्तर नही दे पाती) दो- 
चार दिन बादर्मैनेदेवा किमेरी परत्नीकी छोटी बहनि उमा, जिसने 
अभी-अभी वकालत शुरू की धी, उनकी यदद के लिए भा गई। नतीजा 
यह हआ कि अब दोनों पक्ष सफाई ते इस प्रकार शूठ योलने लगे कि जज 
साहब को सच तगने लगे । 
मह न्यायिक प्रक्रिया दो सप्ताह्‌ तके चलो । जज साहव दो हुप्तो तक 
हम लोगो का माल उडाते रहे । पड़ोसी, मिव तवा वच्चो परभी हम लोगो 
को अलग-अलग चुपके-चुपके खच करना पड़ा । इन सव मे बच्चो फ साक्ष 
सवसे दिलमुल ये । एक दिन यदि लता पापा के पक्ष में साक्ष्य देदेती, णै 
रा मम्मी फे पक मे । दूसरे दिन राजू पापा के प मे, तो लता मम्मी फे 
पदा मे सक्षय दे देती । वन्वों के साक्ष्य कुठ दस प्रकार के पे फि उनपे हेम 
दोनो हौ तिलमिला उठे ओर एेसी वतिं प्रकाशमे भायी किं कदाचित ह्म 
दोनो जीवन-परयन्त एक-दूसरे से पाना पसन्द करते । एक वच्चे के साक्ष्य 
पि पता चला क्रि जव मम्मी कोलिज जाती है तव पापा नौकरानी को एक 
दो कटोरी धक्कर उधार दे दते है । यह्‌ उधार एेषा रहता न तो नौकरानी 
कभी उसे उतारी गौर न ही पपरा उस उधार को चुफवानि मे रुचि रखते ॥ 
यह भी एक षटुपा सत्य उजागर हृभा कि जव पापा शूर" पर जति दह । तवं 
मम्मी के मायके के कुछ लोग, चिन्ह मम्मी अपना भाई यततिी है, इस घर 
भे स्वादिष्ट पकवानो का आनन्द लेते द । उन पकवानो को वनानि मे शक्कर 
का प्रयोग सुरत दस्त से होता है । 
इन सव तय्यों के प्रकाशमेआने से हम दीनो ही तिलमिला उठे । 
सौचने सभे करि पति-पत्नी के मधुर सम्बन्ध बनाए रने के चिर कछ आव- 
रण कितने आवश्यक हु । काश, ये भावरण टप ही रहते 1 
जिन दोस्तौ मौर रिश्तेदाये को साक्ष्य के लिएु पेश क्रिया जाता, 
उनके लिएु भी अच्छा ओर भारी नारता दिया नत्ति} 
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दो सप्ताह्‌ के बयानातके वाद जज महोदय ने घोपणा की कि वे अपना 
निणेय आज से लगभग एक सप्ताहं वाद सुनाएगे । यह सप्ताह हेम दोनौ के 
चिएु भी बडा संशयात्मक था । जै फस से अति-आते जज साहव के घर 
हो आता । कभी उनके लिए, कभी उनकी पत्नी के लिए, तो कभी उनके 
बच्चो व बहुओं के लिए छोटा-मोटा उपहार ला देता । विश्वस्त सर्वो से 
पता चला कि हमारी पत्नीभी जज को प्रसन्न केरे के लिए नए-नए पक- 
चान वे अचार जज साहब के घर पहुचा दैतीं । 
जज साहब की न्यायिक जांच के परिणाम जानने के लिए हम दोनो ही 
बहुत उत्सुक थे । जब जज साहबने हमारे घरमं प्रवेश क्यातो रोजकी 
भाति पत्नी ने उन्दँ अच्छा नाश्ता कराया ! उन्दने आज डकारनहीली। 
उन्होने भपना निणेथ पढ़कर सुनाया । इनमे शुरू से लेकर आखीर तवे 
सवके बपानात, क्रास इग्जामिनेशन, गवाहो आदि के वयानात भादिये। 
पति-पत्नी के सम्बन्धो के बारे मे टिप्मणी थी । 
अंतमे निर्णय यह्‌ थाकिधर के सभी लोग उतनी ही मिठास इस्ते- 
मात करते हँ जितनी वे पहले कसते ये। चूंकि शवकरर मे भव मिठास कम 
हो गई है, अत. सभी को उतनी मिठास के लिए शक्कर की अधिक मात्रा 
इस्तेमाल करनी पड़ती है । यह चिता का विषय नही है । आज से दस 
बिपय भँ दोनो पक्ष क्षगड़ा न करे ओर आदशं पति-पत्नी की भाति रह 1 
जज साहबके जाने के बादहमदोनोहीष्डेहो चुकेये।! हम दोनों 
ही इस नि्णेयसे संतुष्ट नही ये । मे संतुष्ट तव होता जव भारोप पत्नी पर 
सिदध होता गोर पटनी संतुष्ट तब होती जव दोषी म ठहराया जाता 1 
लेकिन ठेस कुछ नही हआ । जतः हम दोनों ही जज साहब से भक्तुप्ट ये । 
देम दोनो जव खुले, तो ये तस्य सामत्रे आए । हर माह हम सोगोकेधर 
यार्‌ किलो शक्कर आती थौ । इस जांच आयोग कौ कारवाई के कारण 
ईष माह्‌ तीप किलो शक्कर का इस्तेमाल ह । 
अव मिल-वठकर हिसा लगाया किं इतना धन आया कहा से । मेरी 
पत्नौ ने मुञ्से चछुएकर करीव चार सौ रुपए जोड़ थे, वे सव स्वाहा हो भए 
पु भौ सतिरिकत व्यय को वहन करम के लिए अपने एक भिव से तीन सौ 
स्पए्‌ उधार सेने पड़े ये। 


30 


अवहम दोनों एक-दसरे की ओर ताक रहै पे। सोचतेजा रहैयेकि 
काश, हम दीनो ही अपना फंसला खुद कर लेते 1 

इतने मे रमेश भौर उमाने एक साय घरमे प्रवेण किया ओौरमेरेषेर 
षने लगे । नि पृष्ा-- "यह क्या है ?" 

रमेश शरमाते हुए बोला, “भाई साहव, माफ़ करना । मनि, मैने" ^“ 

"हा, हा, बोलो ।* 

मनि भौर उमा ने सिविल मैरिज करली है ।" 

मेरे लिए आशीर्वाद देने के अलावा कुछ चारा ही क्याथा। 

मेरी पत्नी चै मुस्करति हुए कडा, “चलो अच्छा हज । हम वोगों के 
आपस के क्षगडे मे चलो तुम्हारा घर तो वस गया ।“ 

इस वात पर हम सभी लोगों ने ठदट्‌ढा लगाया । पर मेरी हसी सीमित 
धौ । की इस शादी की पार्टी देनी पडी तो" 


श्रद्धांजलि एक साहित्यकार की 


देश की राजधानी भे सव कुछ होता है। इसीलिए पूरा देण राजधानी के 
चारोओर उसी प्रकार धूमताहै जिस प्रकार सूर्के चारो ओर ग्रह्‌ । कला- 
कारको प्रसिद्धि तब मिलती है जव राजधानी उसको मान्यता दे। राज. 
धानी में मत्तिविधिया हेती रहती है । जिस देश की राजधानी मे जितनी 
अधिक गतिविधिया' होती है, बह देश उतना ही अधिक गतिशील भौर 
विकसित माना जाता है । इसीलिए राजधानी में सैकड़ो सास्छतततिक व 
साहित्यिक मंच होते ह जो अखाडो के समान अपने कलाकार फो ऊपर 
उठाने ओर शत्रू. पक्ष के कलाकार को धराशायी करने, उसकी धम्जी 
उड़ाने, उसकी छवि बिगाड़ने भादि का काम करते है । 

'रजघानी के एक करेफी हाउस ने चार विभिन्न विभागीं मे आए हृष्‌ 
व्यव्तियो की मित्रता करा दी । इस भिव्रमंडली मे एक रमेश वाव थे, जौ 
डाक विभागमे लिपिक ये। दूसरेयेश्री धनंजय, जो शिघा विभागे 
निरीक्षक ये । तीसरेये रवि बाबर, जो एक सरकारी कार्यालममे आंडीटर 
धे। ओौरचौयेयेश्री ओमप्रकाश, जो रेलवे में कंडक्टर थे! इन वारोको 
कवित्ता करने का शौक या! कविता करने से मधिक्र उन सुनाने का भीक 
भा ओर सुनाने मे अधिक अपनी प्रशंसा सुनने का शौकर्था! शाम को श्रायः 
इन लोगों कौ कोफो-हाउसमं मुलाकात होती 1 वे मपने-जपने वमो से काफी 
पीति भौर एक-दूसरे फी कविता कौ प्रथसा करते । कुछ समय तक देता ही 
चलता रहा । फिर चारो ने एक संच नाया, नित्तका नाम रपा गया-- 
सफलता मंच । इत मंच का तदयं सचिवे रमेश बात्रू को बनाया गया क्योकि 
उनके सम्बन्ध काफी सोमो से ये मौर दूसरे वद्‌ चतुर भौ अधिक ये दस 
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मंचकादावा था कि वह्‌ उदीयमान कवियों को जनता तकः पटुवाकर यनद 
सफलता के आकाश तक ने जादे । 

सफलता मंच की नित नई योजनाएं वन्ती, पर धन की कमी कै कारण 
उनका क्रियान्वयन ही नही हो पाता, सफलता का तो प्रश्न ही नर्हीउष्ता 
था। जव मच बनाया गया या, तव सदस्यों ने सोचा था कं नए सदस्य वेगे 
मौर उनसे सदस्यता शुल्कं लिया जाएगा, जिसते काम॑करमो मे कुष गति 
आएगी ! किन्ुदुभग्य यद्‌ कि महीन भ्रयल करने के बाद धी णुल्कदेने 
वाले सदस्य एक दर्जन से अधिक नही वन पाए। 

दोवर्पौकी कंगाती के बाद सफलता मंचकी लाटरी बलं गई! हमा 
यू. कि धनीराम मंत्री वन गएु। यहुवैही धनीराम ये, जिनको राजधानी 
भाने का पास मिलता था, पर ये अपने कम से कम आघा दर्जन चमर्घोको 
दिना टिकट लाते ये ! इस कायं में ओमप्रकाश कडकटर उनकी विशेष भदद 
करता घा ) सौभग्य से राजधानी की यात्राओं के दौरान धनीरामकेपृ्र 
सजयसे मोमप्रकाश की दोस्ती हो गर! दोस्ती का केवल यही कारण 
मही थाकरि मौमप्रकाश कंडवटर उसे गुपत यात्रा कराता था, करन्‌ पह भी 
था कि संजय को भी तुकुवन्दी, जिसे वद्‌ कविता कहता या, करने का शौक 
था! धनीराम के मत्री बनते ही शी सभय को सर्वसम्मत्ि सै मंच का अध्यक्ष 
वनां दिया गया । इसत सफलता मंच मेँ गर्मो आ भरद । इतके कार्यक्रम भव 
उने अफसरों के वंगलों पर होने लगे, जो अपने को साहित्य-प्ेमी वतताकर 
न केवल समाज मँ सम्मान प्राप्त करना चाहते ये, वरन्‌ श्री संजय केः 
माध्यमभसे मंत्री महीदपसे कुछ “भाउट आव वे" जाकर लाभ भी उठाना 
चहूतेये। 

सफलता मच. की प्रथम चौकी. नै सोचा कि मेवे जान लने के 
ल्तिए्‌ कुठ ठेसा किया जाए कि जनता मे उनकी "इमेज" ऊच हौ । कोंणी- 
हरये व॑ठे इसी पर चर्वाहोरटी थी कि ठेसा कुठ षया किया जा सकता 
है। उसी समय रमेश वानर ने एक उपाय सुद्लाया ) रमेश केः माव कमला 
काएक कवि, जो ुप्प'केनाम से कविता करता धा, जवानी मेहीमर 
गया ! पिन ही हीने, जव रमेश वष्चू याव गे णह्र गा रहे ये,ततव उ 
कविते रमेय षाको अपनी कु कविवाषएं क््मलिएु दीर्थः तरि उनको 


करिसौ पव या पथिका मे प्रकाशित करवा ६। कु प भ्पन्नात 
विये, भतः यदिमंचषीञोरये उनकी ४ कायनुमः न १ 
जाताहै, तौ मंव की साव वदे जाएगी जनता सौः मितो? 
मच त केवल उदीयमान कवियी को प्रोत्साहित करता है, वरन्‌ सल्पजञति 
कविघो को श्रद्धीजलि देम तथा उनकी स्वना को जनत्ता के समध सनि 
मे अपना भरपूर यौगदान देता है । 
निर्णय ल्तिया गया कि सजय के माध्यम से घनीरामजी को कार्यम 
क मुख्ये अत्तिथि वनाया जाए मौर उनके मिव सेठ करोडीमत्त को अध्यक्ष 
पद पर सुशोभित छ्िया जाए ! यहं कायेक्रम रवीन्द्र भवन मे सम्पन्न कराया 
जाए । इत्तिफाक से कमलपुरा के एक सेठ भी राजधानी गएये । उँ 
शरात्र की दुकान का तायतेस तेना था । रमेश वात्र ने उन्हे भी धदाजन्नि 
के कार्यम में आम्रिते कर लिपा। 
पष्पनी की श्रद्ाजलि के कायं कम के लिएु बहुत ही सुंदर भौर कोमती 
निमंत्रण-पर्र छपवाए्‌ गए । ये निर्मत्रण-पत्र राजधानी के बी साहित्य- 
कारो, अफसरो ओर मंत्रियों को भके गए) चूफि इस कायंक्रम पे कध्यक्ष 
मभ्री महोदय ये, अतः मंच फा पूरा खर्चा उनके चुनाव-केत्र के एफ तेठ ने 
वहुन दिया । 
रवी भवन को दुल्दन की भोति सजाया गया । करक्रम ठीक समय 
प्रर द्म्भिहो मया । मच पर विराजमान थे--मंश्रौ धनीराम सेठ कसेड- 
रल, सफलता मच के सचिद रमेश वाच्‌ तथा अध्यक्ष श्री संजय) 
पफ़रेतता मच कै सचिव मै वताया कि उनका मंच सदैव ही प्रतिभाओं 
कोकद्रकेरता दहा है! भज मंच एक रेस अत्पनात कवि के श्रद्धाजलि 
पितत कर र्हा है, जिसने शरदैव सरंपपं जीर गरीवी का रास्ता चमा । उसने 
परि्पितियौ मे कमो सम्मता नहं किया 1 
जवं सचिव का भ्रापण चल रहा या, तभी सत्री मदीदय क्तो याद भाय 
क उपक दारे उन्ही को वोतना है। अतःकवि कापया नाम तो उं 
जानना हौ चाहिए! उन्दने धमे से शुष्य" जी का नाम करोडीमल से पू 
करोम मे भनी यनभिसता प्रकट को ओर्‌ पडोख मे चैठे श्वी सनम 
पूछा । श्रौ सजय तरे रमेश वार से पूना उचित म सम्या, बयोकि 
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सभा को सम्बोधित कर रहे चे । अतः वे मंच से उॐे गौर धोताओँ मै आभि 
की सीट पर वैडे गुप्ताजी से उन्होने काना-फूसी कर पप्पी का नाम पुछा 1 
सैढजी ने, जिनके बहीवाति में पुष्पजी का पूरा नाम हुमेशा उधार लेने के 
फरण लिखा रहता या, क्ट दे बता दिया--बनवारी लाल शर्मा । संजय 
मै मच पर आकर यह नाम सवके कानों तके पहुचा दिया । 
जव मंग्रीजी का भाषण आरम्भ हुआ, तव यदत कु श्रोतामो ने 
तालिया बजाक्रर उनका स्वागत करिया । वे तता यह श्रूल गए करि वे शोक 
सभा मं सम्मिलित होने भएर । मंत्रीजी ने मपनी रोनी सुरत बनाति हए 
कहु, "भाहयो ओर वहिनो, यह्‌ खुशौ का विषय है कि आपका मंच पुष्पी 
की शोक सभावड़ी धूमधामसेमनारहा दै। प्रजतेवमेइस प्रकारके 
करा्य्रम होते रहने चाहिए । इससे जनता मे कलाकार के भरति प्रेम जाग्रत 
हीता है । पुष्पजी तौ नही रहे, पर उनके परिवार के लोगोके लिए हमारी 
सरकारे जो वन पड़ेगा, वह करेगी । मँ उनके वारे मं बहृत कु बोतता, 
पर्‌ मुञ्चे अपने एक यी मंत्री फी लडकी के विवाहे मेजानाहै। भप 
लोगक्षमा करेगे“ 
भंत्रौजी ने बौचमभें ही अनुमति ती बौर वे सबको हाथ जोढकर 
नमस्कार करते हए चले गए । 
सचिव ने मुख्य अतिपि सेठ करोड़ीमल की विशेष अनुमति से पृप्पजी 
कैगावकेरेठगृप्ताजीसेदो शब्द कहने के लिए मंच प्रर आमरत्रित क्रिया। 
सेठी अपनी धोती ठोक करते हृषु धीरे-धीरे भच करी मौर चले । सेठ्नी 
मेच पर पदुंधते ही रोने तमे। श्रोता उनके रुदन से प्रभावित हुए । सचिव 
ने वड़े अनुनय-विनेय से उनका रोना बद करवाया । सेठजी ने कहा, ^ 
व्यापारी, बोलना वया जानू । पुप्प जी हमारे गाव के दीपकयै। वे हमारे 
माव में एकमात्र कविथे । हम लोगो ने उनके जीते-जी उनकी कद्रनहीं 
की । मै उनको जीवन भर नही भूल सज्ता। वे प्रायः णाम को मेरी दुकान 
परे वैठकर वीदुी पीते ओर कुछ सोचते रहते ये । भगवान उनकी यातमा 
को शतिदे। मृकषेवड़ो खुशी हैकि हमारे याव कया आदमी इतना चड़ाया 
कि राजधानी में उसका समारोहहो रहादहै! कनवारी स्षलजी षरमेरे 
करोवदो पौ ष्पए्‌ उधारये। ठेते मवस्तर पर म यह्‌ वायदा करताहूंक्रि 
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मै ये' रेप उनको बीवी-वच्वो से वमुल नही कर्गा 1” 

भ्रोताओं ने इस घोपणा का करतल ध्वनि से स्वागते किया । प्रबुद्ध 
श्रोता समञ्च गए कि यह साला क्यों इतना रो रहाथा। उपे अपने वैसे 
डूबने का गम था। जानतां था कि उसके भुक्कड़ परिवारसे वह क्यापैते 
वसूल कर पाएगा । अतः वह उधार माफ़ कर महन बन वडा । 

श्रोतारं मे आगे को एके सीट पर राजधानी के जाने-माने कवि कैम 
थै! यह्‌ कवि एक साहिस्यिक पत्रिका का सम्पादन भी करतेये। सचिव 
श्री रमेश मे सोचा कि डर कवि-सम्पादकसे भी निवेदन कर लिया जाप, 

अन्यथा वे बुरा मान जाएगे ! रमेश बहुत दिनों से उनको कृतां करना 

चाह रहा था, पर अवसर हाथ नही आ रहा या । कृत्यं करने काकारणं 
यहथाकरि रमेण की कुठ कविताए्‌ उनके पास प्रकाशन दतु पडी धी । जय 
सचिव ने कवि-सम्पादक से इस अवसर पर दो शब्द बोलने कौ कहा, तोवे 
सकपका गए, वर्योकि वे वहां बोलने के लिए नही, केवल एक अल्पज्ञाते कवि 
की शौक सभा मे अपनी भी उपस्थिति जताने माये ये। कवि की हालत 
खस्ता हौ गई बयो मना करना भी उन अनुचित समा । फिर भी यवि- 
सम्पादक का भापण सबसे अच्छा रहा । उनके भाषण में पहने दो वाक्यो 
को ष्ठोडकर णो पुष्पजी की धद्धाजलिके ह्पमेकटे गएषे, कभी पुप्प 
जीकेवारेमे नही धा! उन्होने साहित्यिक गुखवस्दौ को मालोचना की) 
नए साहित्यकार को आह्वान करते हुए कहा कि वे अच्छा साहित्य लिषे 
आर गुदबन्दौ मे न पडे । कवि महोदयने मत्री महोदय की भी भरि-भूरि 
भरणंसा करते हृए कहा कि उन्होने एक अस्पज्ञात कवि की शोक सभां 
आकर भप साहित्य-परेम का परिचय दिया दै । उस समय मंमरी महोदय 
जासुके ये) किन्तुकवि को पता था कि उनका शपुर जौर उनके चमे 
मत्री महोदय को वताने वाते है ही ओर दूमरे दिन मह वात समाचार पत्रो 
भेभीवडेप्र्षसेमे छपेगो। मंत्री महोदयके विभाग मे एकःउच्वपद 
प्वक्ति था! कवि चहितेये फियदिवेकिसी प्रकार मंव्रीजौ के छषापात्र वन 
जाएत वहा सस्ततासे स्ट दहो सक्ते) इमी कारण छन्दं सपनी 
अंतरा को घोषा देकर यह सव वरना पड़ा । 

फवि-सम्परादक ने अपने भापयके वीष-वीचमे अपनो स्वरचिते लधु 
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कविताभो से श्रोता को आनन्द-विभोर किया । 
अन्त मेँ सचिव ने अध्यक्ष श्री करोडीमल से निवेदन किया किवेदष 
अवसर पर कुछ कहे । सेठ करोडीमल ने मपना भापण पढकर सुताया । 
वास्तव मे ह्‌ भापण सेठ्जी कै सचिवने सिखकर दिया था। यहु भापण 
इतना साहित्यिक था कि ेठजी कैः उच्चारण दोप से पता चले रहाथाङि 
ये स्वय उसका अर्थं नही समक्षते होगे । लोग उनके उच्चारण दोप पर 
ताली वजा रहै थे। वै समञ्च रहे ये कि उनङ्के भाप में निहित्त साहित्यिक 
शानक कारण शोतामेत्रमुग् होकर उनकी भरशंसामे एसा कर रदे है। 
उन्होने आश्वासन द्विया किवे पुष्पो के काव्य का प्रकाण्रन अपने प्रेरते 
रियायती दर पर कर देगे 
अध्यक्षीय भाषण के वादश्री संजयने दो शध्द कह । उसके वाद रेशं 
वात्र ने धन्यवाद क! प्रस्ताव रा । उन्होने घोपणा की फि बाहर सीने 
सवेलोगोके लिए काफी का प्रबन्ध सेठ करोडीमलकी भोरमे किया गया 
है। यह भौ घोपणा की ग कि अगते महीने कै प्रथम रविवार को सफलता 
मच कै सभी सदस्य पुष्पजी के गांव कमलपुरा जाएगे, जहा उनका एक 
स्मारकं वाया जाएगा । इस स्मारक का शिलान्यास मंत्री धनीरामजी 
करगे । अन्य जो लोग इच्छुक हो, वे अपने नाम सचिव महौदेय को चाय 
पार्टीकेवाद्रदेरदे। यह स्थान एक सुरभ्यदहिल स्देशनहै। हरमे की 
व्यवस्था वहां की ग्राम पचायत करेगी । आने-जाने के किराएकेषूपमेसो 
रूपण प्रति व्यक्ति जमा किए जाएगे । 
बहुत से श्रोतारओं ने अपना नाम यह सौच करदे दिया कि गरिर्योकी 
्टुदिटया चल रही ह, षयो न वे बच्चों को हिल स्टेशन ही घुमा लाए 
अपते सभी भिवभीनारहेहै! कमलपुराकाएकतरफः काकिरायादही 
सी रप्‌ बैठ्ता है । सव लोगो के साथजाएये त्तो पिकनिककेा भीमा 
माएगा ओर वर्चा भी कम लगेगा । इस प्रकार करीव पन्द्रह लोगो ने पैता- 
लौ लोगो काकिराया सचिव महोदयके पास जमा कर दिमा। यहतय 
कियागवाक्रिजाते वाते समी लोग भगे महीने के अ्थम रविवार को 
भ्रातः छद्‌ वजे सफलता मच के कार्यालय भ इकट्ढे होगे । वस वही रे 
कमलयपुरा के लिए दृटेमी । 
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कमलपुरा मे कवि पुष्प का स्मार तथा मंत्री दारा उसके शिलान्यास 
की घोपणा के पाश्वं मे घनीरामजौ की सुनियोजित योजना धी । दो-तीन 
महीनो वाद चुनाव आने वाला था । कमलपुरा अता तो उन्ही के भुनाव- 
क्ेत्रभेथा, प्रवे उस क्षेत्र मे केवल पिछले चुनाव के समयदी गएये। 
उन्दोने सोचाकि दस बहमनेसेवेगावकादौराभी कर आगे भीर चुनाव 
कै पूवं मपनौ जनता को कु रेवड बांट आएंगे । धनीराम ने अपने पूत्र 
शी सजय के माध्यम से यह सने प्रस्ताव सफलता संव कीभोरसे करना 
अधिक उचित समभ्ना । 
दूसरे ही दिन श्री संजय कमलपुरा के लिए रवाना हो गए । वहांकी 
परचायत पर सत्ता पक्ष की पार्टी का ही बहुमत्त था । जब श्री संजय ने पृष्प 
जी का स्मारक बनवाने तथा अगले महीने कै प्रथम रविवार को मघी द्वारा 
उदूषाटन करे की सूच्ना सरपंच को दी, तो ये बह प्रसन्न हुए ओर इस 
कायं के लिए उन्हने सव प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया! धी 
शंजय ने कुठ रसीद कटर छपवा लिये । एक क्ट उन्होने थानेदार कोद 
दिया ओर अपना परिचय देकर कहा कि उसको पाच हजार र्पए मित 
जाने चाहिए । थानिदार ने प्रसन्नतापूरवंक मव्री-पुतर को आश्वासन दिया कि 
उसको एक सप्ताहं के अंदर पांच हजार ख्पए मिल जाएंगे । उसगिमे 
पुष्पी कौ जाति कै लोग बहुमतर्मेये1वे गरीवये । फिरभीवे हस वात्त 
कायड़ा गोरथ महमूस करने लगे कि उनकी जाति के व्यित का सम्मानहौ 
रहा है । मतः उन्होने अपनी जाति के हर धर से पाच-पांच श्पएफाचेंदां 
शकदूढा फेरने करा वचन दिया 1 
सरपंच का एक साला मूतिकर था ! उसने हिसाव लगाणा कि यदि 
पष्पजी की मूति कमलयुरा मे लाई जाए, तब कमनसे-कम पांच हजार 
सपएकालाभतोहो ही सकता है। मतः उन्दने भी जी-जन लगाकर 
अपने गोव वालों तै हजारो कौ तादादमें चेदा इकटृढा किया 1 
सजय ने जिला मुष्यालय जाकर संत्री-प्ति का नाम लेकर 
तहसीलदार, दिष्टी कलेक्टर, पौ ० उन्तू० डी० के चौफ दजीनियर आदि 
के माध्यम से हजारों में चंदा इकट्ढा किमा 1 इस प्रकार वल मिलाकर 
सभग एक साख रुपए पुरष्पजी के स्मारक के माम प्र एकत्रित किये गए+ 
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नामके लिए एक स्मारक समिति भी वनाई गर । पर स समिति के 
सर्वेसर्वा श्री सजय ये । श्वी सजय ने लोक-लाज के लिए समिति में यावके 
सरपंच तथा गाव के गडा पहलवान श्री हनुमान सिह को रख लिया था । 
महीने का प्रयम रविवार आ गया। समारोह की पूरी तयारी हो चुकी 
थी म्री महोदयके मनेकी पूरी तंयारियाहो चुकी थी! इतनेमेगाव 
मै यह छवर दावानल की तरह फल ग कि पुष्पजी की पत्नौ सख्त बौमार 
दै। श्री सजयतथा सरपंचने इस वात का भरसकं प्रयत्न क्रिया किं यहं 
खवर गाव मे न परते मौर उनका आयोजन सफ़ल हो जाए, किन्तु पुप्पजी 
फोजातिकेलौग दत वात पर भड गए कि पृष्पजी के पत्नी ओर यच्मेकी 
यीमागी की हालतमे वे यह्‌ कायंक्रम नही होने देंगे! इस वात को तेकर 
गावमे तनाव बढ़ गया । जातीय दंमा होने के आस्रार नजर भाने सगे । 
मन्रीजी कै आगमन की सुचना के कार पुलिस का जव रदत्त वदोबस्त 
था। सी कारण तनाव दव गया । दोपहर को राजधानी से एक वस आई, 
जिसमे सफलता भच कौ ओर से आयोजित कमलपुरा प्राम कौ यत्राके 
लिए लगभग पचास लोग आए्‌ ये सभो यात्रियों को पचायत-गृह मे ठहराया 
गया 1 सभी यात्री पिकनिक कैमूढ मेये! अतः थोडी ही देरमेवेभपने 
वीवी-वच्चौ सहित गांव के आसपास के शुरभ्य दुर्यो को देखने लीनहो 
गए । सफलता मच क सचिव रमेश वातरं काेक्रम को सफ़ल वनने के लिए 
श्री सजय काहाय वंटानेलगे। 
सरपच के विश्चेप प्रयत्नसे मंवी महोदय के स्वागतके लिए आसपास 
कै गावींतेलोग बुलकाए गए ये । अत्त. अच्छी-खासी भीडथी । मंत्री आदि 
केः बैरन के लिए एक भव्य मंच बनाया गया या! मत्री महोदय का आगमन 
शाम चार बजे हुमा, यद्यपि घोपणादो वजे की की गर्यो ¡ कार से उतरते 
ही लोगो ने उनका हादिक स्वागत किया । 
प्रथम भधा षंटा तफ विभिन्न सोत्रायटियो दारा म्री मह्येदय का 
पुष्पहारो से स्वागत होता रहा । शी संजय मंच-सचातन कर रहैये। 
मत्री महोदय ने अपने भाषण में वह्‌ सव बु कहा जौ एक मंत्री कहता 
ह । उदाहरणाय, उनकी सरकार जनता की भलाई के लिए क्णा बु नही 
कररहीदै।यदिकुनदीहोषारहाहैतोउसकाकारण यह्‌कि विरोधी 
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दल अङ्गे लमा रहै है, आदि-आदि । उन्होने घोपणा को कि पुप्पजी कै 
स्मारकके लिए सरकारकी ओर से दस हजार सूपएुका अनुदान दिया 
जाएगा । वे गाव का नाम बदलवाने का पररा प्रयत्न करेगे । पूरा कार्यक्रम 
पुलिस की छव्रछठाया में धूमधाम से संपन्न हुआ । 

दूसरे दिन राजधानी के सभी समाचार-पत्रो मे प्रथम पृष्ठ पर यह 
खवर सुधियो मे छपौ--साहित्य-परेमी मंत्री धनीराम हारा एक कविके 
स्मारक का शिलान्यास । 

कुछ समाचारपत्रं के अंतिम पृष्ठ पर एक कोलम कौ पांच पपितियो मे 
यह भी खवर छपी फि कमलपुरा गाद में भूख ओर गरीबी से रस्त होकर 
एक दिवंगत कवि कौ पत्नी ने अपते छु महीने के वन्वे के साय कुषं कूद 
कर आत्महत्या कर ली । 


चमचेकी गति 


मौजीराम मरकर स्वगं पहुच गए । भगवान ने वित्रगुप्त त पूषा -- अहं 
सफेदपोश् स्वर्गे मे कंसे आ गया ? पृथ्वी पर ये सफ़दपोश बडे उत्पात मचा 
रहै ६, लूट-वसोट कर रहै है, ने तो स्वगं मे इनके प्रवेश पर प्रति्धध 
लगा दियाह। 
चित्रगुप्त मै कहा---“जूर, इसके नाम कोहं बुरा काम नही लिखा 
है । इसने जिदगी भर कौर काम ही नहीं किया, तौ हसे द्वारा बुरे काम 
होने का सवाल ही नही उस्ताहै। यह मृदुभापौ या, कभी कडवा बौला 
महौ । दूसरे, इसके मा-वाप वड पुण्यात्मा थे, उन्दने समान भौरदेश को 
सेवा मे जीवन गवाय । उनके संचित पुण्यो के फलस्वरूप ही इसको पहा 
लाया गयाहै। 
भगवान--“टीक है, ठीक है । इसके योग्य कोई काम सौप दो । ओर 
मुन सुचित करो। 
चिपगुप्त : “जी हुनर ॥" 
चि्रगुप्त ते मौजी राम से पृष्ठा-“८ुम पृय्वी पर गया करते 
ये? उसका विस्तार से यखान करो, जिषसे दुम्दारौ 
योगता व शमता के अनुकूल यहा काम दिया जा सके!" 
मौजोराय : जैसा मेरानामदहैवैसादही मैते किमा, मतो वृथ्वीषपर 
मौज करता था।“ 
चितरगृप्त ; “वहतोरठीकरहि, परकुतोकाम करते होगे 1” 
मौीजौराम : “नही सहव, मै तो मफसर थामौर र्मे तो केवल दौरे 
करता था गौर मेरे भधीनस्थ, जहा कटने ये बहा हस्ताक्षर 


चित्रगुप्त : 


चित्रगुप्त : 


चित्रगुप्त ; 


मौजौराम : 


करदेताया1' ५०4, 

दूसरे दिन चिघगुप्ठ ने भगवान कौ हं सवे जलरी दषं 
भगवान ने उनको कुछ निदेश दिए । “> 
शमौजीराम जी, तुम पृथ्वी पर भते ही कुछ काम नकरते 
हो, पर यहातो काम करना ही पड़ेगा ।” 

भ्प्नि तोभुनाथाकि स्वगं मे मज ही मेर) बु काम 
नही करना पडता 1” दात निपोरते हए मौजीराम बोले 1 
स्वगं के वारे मे मापकी जानकारी कुछ समय पूवं तक 
ठोक यी, पर भाज स्थिति बदल गईहै।'' 

मौजीरामने चिज्ञासा दिखाते हए प्रशन करिया--“इसफ 
कारण ?" 

“इसके कई कारण ह । जसे प्राचीन काल मे पृथ्वी पर मन्न 
खूय होता या भौर मानव, यज्ञ मे भन्न आदि की महति 
देकर हम तक पहुंचा देता था । अव पृथ्वी पर ही अन्ने नही 
होता, वे हम तक कते पटुंचा सकते है । दुसरे, अव लोगों 
का कर्मकांड मे विश्वास भी नही रहा। जौ दे सकते है, अन 
वे भी नही देते! हमारे भगवान भी समाजवादी होगए 
ह । उन्होने यह नियम वना लियादैकिस्वगंके हरप्राणी 
को कोर्-न-कोई काम करना पडेगा । भाप भी अपनी 
योग्यता के अनुरूप कोई काम चुन सीजिए ।“ 

श्टीकदै। म भगवानते ही सीधे बातकरलेत्ताहूं। माप 
उनसे मेरी भेंट करा दीजिए ।” इूषरे दिन चित्रगप्त ने 
मौजीराम की भेंट भगवानसेकरादी। 


भगवाम को देखते ही मोजौराम ने साष्टग प्रणाम किया भौर कहने 
सगे--"भाप ृपानिधान है, कइपासिधु हँ) दया के सागर, पापियोके 
उद्धारक ह! आप पालनकर्ता है।' भगवान यह सुनकर वड प्रसन्न हुए भौर 
सोचे लगे कि जवसे स्व्ंमेसवलोग कामकरनेलगे है मेरे बारेमे कौ 
नही सोचत्त! आ वर्प वद प्रशसा सुनकर बडा अच्छा लया + 
भौजीयम भगवान के हाव-भाव देखकर तड गए किं भगवान प्रसन्न 
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ह 1 इसक्तिए मौजीसम ते भगवान को तारोफमे जी खोलकर धलकासैका 
प्रयोग आरम्भ कर दिया । भगवान ओर प्रसन्न हए भौर कहने लगे-- 
“वत्त } हम बहुत प्रसन्न ह । वर मामो 1" 
मीजीराम--ुञने कोई वर-अर नहीं बाहिए्‌, मत्रे तो आपका 
सान्निध्य चाहिषए्‌ 1“ ५ 
भगवान ने मृन मे सोचा कि यदि मौजीराम्‌ मेथा साय रहेगा तो 
हसो प्रकार मेदी अशं्ता करेगा । अत. उसको अपने पास रखने का वचने 
दिया । भगवान नै जिज्ञासा व्यक्तं की कितुम्दाा पद क्या रहेगा? 
मौजीराम वोत्ते--“भगवान, इस काम को चमचागीरी कहते है । जप 
मुदे अपना "मवा" ही सपर्िए्‌ 1" 
भगवान : “यह्‌ चमचा वया होता है? क्या नौकर को चमचा कूट 
7 
मौजीराम . "नही हृयूर, नौकर काम करता है । चमचा तो कवत अपने 
मालिक की जीनटुजूरो करता दै । उत्क साध ही वह्‌ अपते 
मालिक कौ यह्‌भी खवर देता रहता दै कि कटौ मालिक 
के विरुद्ध कोई पड्येव तो नही वेल रहा है । भगवान भौर 
प्रसन्न हए भौर तथास्तु" ककर चते गए । 
दुसरे दिन सि मौजीरामने वमे का कारभार सम्भराल लिया) धीरे 
धीरे स्वमवातियो कौ भगवान तक सीधी पंच समाप्त हो गईं यौरर्हर 
किसी को चमचेकेमाघ्यमसेहौ भगवानसे मिलते दिया जाति) कु 
महीनों मे स्थिति यह्‌ द्र दिस्वगं मे व्याह रहा है, भगवान क्षता 
ही नही चलता 1 चमवे पर भगवानः का विश्वासं वदता गया । धरीरिधीरे 
उस चभचे कै चमचे वैदा हो गए भौर उन चमरो कै चमे । यह कम बढता 
रहा । परिणामत. जो शमानदार कार्यकर्ता ये, उनको मव चमचों कामी 
काम करना पडता । धीरे-धीरे स्वगं मे चमचे वद्ने लगे बो काम करौ 
बाते षटनेत्तमे। 
धौरे-धोरे स्ने की भयेच्ययस्या गड्बद़्र रई! सेोरयो मे विदोदकी 
भावना जाग्रत हो गै । भोरएुकदिन विदरोददहो हौ ग्या लोगो नै 
भगवान ओः महत्त पर पत्थरवाजी की मौर नारे सगाए 1 भगवान ने चमन 
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से पू्ा--“यह्‌ सव कया है ?" 
चमचे ने कहा--“यह्‌ सव वु असामाजिक तत्व का काम है!" 
भगवान : "स विद्रोह कौ तुमने मुज एवं सुचना वयो नहीं दौ ?" 
चमचा : नै मापको रेसी वातो तेतंग नही करना चाहता था। 
भगवान : (तेकिन अव कया होमा 2“ 
चमचा. देवताह्‌" 
चभघा भगवान के महत्त की छत पर से बोला---"भगवान विभाग 
फर रहै उनकोतंग मतकरो) तुम लोगौं का एक उलिगेशन वरामदे 
मेआजाए्‌ भौर उन्म वात करटा 1“ 
लोग चिल्लाए--“हम केवल भगवान से वति करे, तुम से नही । तुम 
धूतेहो। तुमनेहीस्वरगंकीगोतिभंगकी है)" भीड़मे पीधे से आवर्जे 
आई--“इस चमचेको हौ मारो। हसी ने भगवान को मुमराह्‌ कियाद 
षतने मे एफ़-दो पट्थर चमचे को लगने कै कारण घून बह्ने लगा ! दतै मे 
भगवान भी बाहर आ गए, ओर लोगो को सम्बोधितत कर बोले--“¶्रना- 
जनो, वुम्दं क्या कष्ट है ? तुम्हे या चाहिए ?'“ 
भीडमे मरे एक व्यक्ति वोला--"हुनूर, क्था आपको हमारी मिद 
दशाका जनिनही दै?” 
भगवान : “नही तो । मुनने तो चमचे नै यही बताया कि सथ ठीक चल 
रहादह। 
व्यमिति : “यह्‌ शू5 है । हमा यै स्वर्ग कौ माथिक व्यवस्या विगड चुकी 
ह। काम करने बति कम होते जा रहै हैँ । आपके चमर्चैके 
चमचे ओर उनके चमचे वदते जा रहे है ।' 
भगवान ने चित्रगुप्त की भओोरदेखा। चित्रगुप्ते मे कहा--^हां 
महारज, ये ठीक कहते हँ ।“ 
भगवान्‌ : “तुमने मुञ्चे पहते क्यो नही बताया 7“ 
चित्रगुप्त : (जर, भपका चमर्चा जव मृञ्ने मापते सीधे मिलने ही नही 
देता 1” 
भगवान : "ठीक है, इसका उपाय क्या है 2“ 
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बिषगुप्त ` “ुजूर, थाप चमचे का पद समाप्त कर दीजिए । ओर स 
चमे को वापस पृथ्वी प्र भ्रेज दीजिएु। वहां चमचोकी 
बड़ीमांगहै।" 

भगवान "तथास्तु कहकर चले गए । भगवान के अदे से मौनीराम 
को पृथ्वी पर फक दिया गया! कुषटही दिनो मे स्वगंमें किरर्णाति भीर 
सौहद का वातावरण वन गया । 


केले किचिन गाडन के 


कर्मीर से कन्यकुमारी तकन जाने किते पीरो-फकीरो की मनारीपर 
माधाटेकानौर चारो घामौकीपाघ्राकी। इन सवके सामूहिक प्रभाव- 
स्वरूप शायद एक दिन भगवान्‌ को ही तरस ओआ गया “बेचारा, हमेणा 
मुराद मोगता रहता है । कर हौ दो प्री 1 नतीजन हाउसिग वौडं से भाठ 
वपो की भारी-भरकम कस्तो पर मकान मिलही गया} जव महीनौकी 
किस्तदेता ह तौ नानी याद भातीहै! लगतादहै भगवान्‌ ने मुराद पूरी 
करके मुहमो कही दंडित तो नही किया है । पत्नी वित्तमंत्री की तरह व्यवहार 
करने लभीटैजो ह्र बच में कटौती की सलाह देती है। जौ पत्नी प्रेभसे 
पको छिलाती थी, दही दुवारा चाय मागने परं क्षल्ला उस्ती है, कट्ती दै, 
“स तरह चाय पिभोगे तो श्रिस्ते क्या वु्हारे लड़के भरेगे ?” मन मसोस- 
कर रह्‌ जाताहू। 

इसी शमं को गलत करन के लिए हमने सौचा फिं आमदनी बाई 
जाए । मित्रो नै सलाह दी फं किचन गाडंन लगाहए्‌ 1 फल के पेड चगाइए, 
सब्जी उगाइएु। (भामके आम ओर गुखलियो के दाम ' पैसे के पैसे वर्च 
पर्यावरण जच्छाहो, अपनीभी सेवाओरदेशकी भीसेवा। 

दो वपो की कड़ी मेहनते के वाद गाडंनतैयारहो मया । फलोमतो 
अभी वस केले आषएु जौर अनार आए । सडक से जो भी गुजरता, बद्‌ केलो 
ओर्‌ अनार को देवने उसी तरह्‌ स्कता अर देखत जिप प्रकार मनचले 
नवेयुवक पो लडकियो को ताकते है । सृन्ते बडा गवं होता है किर्यअव 
न केवल एक घर का मालिक हू, वरन्‌ एक वगीचे का मी मालिक हू केले 
कौ जन्म-तिधिसे लेकर जव तक मेरी पत्नीने न जाने किनि मरमानंमौ 
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रषे थे 1 फरसतमें वे भक्र सुनती, “जव अपने केते माएगे व अधे 
पकाएमे, कुछ के चिप्स भौर कुष्ठ की सध्जी बनाएमे, कुष्ठ के पकौड़ मौर 
कष्ठ के दही बड़ बनाएगे । 
पिष्ठते महीने ही मेरी पल्नीने नई महरी रवी थौ ! जव मेरी पत्नी 
महरी का साक्षात्कार ते रही थी, तव उसकी नजरकैरनो के गुच्छो पर थी । 
मतो उसी समय ताङ्‌ गया कि उत महरीने काम करना दमी कारण 
स्वीकारकरल्लिया किस घरसेतो उति केले ओर सव्जी भिलतेही 
रहे । 
चह चतुर महरी दृसरे-तीसरे दिन हेम लोगीं कौ केते मौर अनारमे 
उसका भी हिस्सा रहेगा इसकी याद' दिलाना न भूतती । वह अभिधा, 
श्येजन। भौर लक्षणा तीनो शब्द-शक्तियो सै याद दिल्नातौ रहती । 
मोहल्ले के चौकीदारकी चंचल निगादो सेभी हमारे केले न वच 
सके 1 वह अक्सर हमको याद दिलाता रहता कि साहब भापकेकेर्लोकी 
भरवाक्िटी वडी अच्छी है । कई वार मूद्गसे फेलो की जाति ओर जन्म-स्थान 
क्रा जिक्र करमुञ्े गवं का अनुभव कराचुक्ताथा। 
जैतते-जमे गान के फलत बडे हए, परवालों के मन म हरियाली छाई 
भर पड़ोसियों की आशा लता लहराई। लोगो ने कहना शुरू कर दिया, 
“वाह्‌, बया कमाल के केले ह । लगाए तो हमारे चाचा ने भी ये, पर भावके 
केलो की केवा्तिटी तो देखने लायक दहै! जब पकं, तौ चाना मते 
भूतना 1" मै भी सको मंत्री-आश्वासन दे देता, जरूर” 1 
केलः को देखकर सुन्दर पडोभिने कले कै पते मागने आ जाती ।वे 
कहती, “हमारे घर सत्यनारायण की कथा ह । कुछ पत्ते दे दीजिए न ।"“ 
उनके भागने के यंदाज को देखकर मे भला कते मना कर पत्ना । यदि कोई 
पडोसी भी पत्ते मागता,तोभीरै सर्व दे देता) मँ सोचते लगा किरम 
ममवानू से वाहं! यदिमे केतेके पत्ते नही दया, तव सत्यनारायण की 
कथानही हो पाएगी । 
एक दिन एक सुन्दरी ने मुने कटा, “अकल, हमारे घरमेक्थारै। 
कुठ ेते के पतते दे दीजिए 1" मे पत्ते तो सभी गुन्दरियो को छदारतानेदे 
देता। पर चूक उतने मु्ञसे कल कटा था, अतः मनि उसे मना कर दिया । 
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उसने फिर भिविदात्मक स्वर मे कहा, “अंसु व्लीन! ओन (१; ध. 
कोतोकेते कै पत्ते दिए धे।” अव भला ज 
भाभी है भौर वेमे देवर मानती ह । हर होली पर उनके गोरं मलो प्रर 
रंग लगाकर माता हूं । तू निगोड़ी कौन है जो मूञ्े अकल कहु रही दै । तेरे 
सिएतोवस भाशीर्वादहीकाफीरहै। 
एक दिन एक पडती तो इतने साहसी निकले कि कहने लगे कि उह 
वेटीकी शादी के लिए स्वागत-दवार बनवाना है । इस कामके लिएुमेरेदो 
केले फे पेड ठीक रुमे । उन्होने यह नदी सोचाकरि यदियेहीपूरेपेदले 
जाएंगे, तो मेरे पास क्या रहेगा 1 अतः मने उनसे पड़ोसी धर्म न निभाना 
उचित समक्षा। 
पडोस मे एक मुन्ना बीम।र दभ, तो उसकी सुन्दर भां मूदासे मुस्कराते 
हए बौली, “भाई साहब, मुन्ना वीमारहै । वे तो दीरेपर गए है, डटर 
नै अनार खाने को बताया हँ । यदि जापञनारदेदे, तो बडी कृपा होगी ।“ 
उसके रसिक हावभाव से जव उसने मुने अप्रभावित देवा, तो वह्‌ बोली, 
“भाई साहम,ये आ जाएगी तो हम वजार से मंगाकर वापस करदैगे। 
तव तक अंदर से पट्नी निकल आईं ओर मृज्ञे सुन्दरी सेबात करते देषा 
तो ताड्‌ गई फ यह्‌ साला जरूर आगग्लाइज करेगा । पड़ोसन ने मबमेरी 
पट्नी की ओर मुखातिव होकर कटा, “बहनजी, भपकौ साडी का कलर 
कितना अच्छाहि! म तो सवि कहती हं कि "कलर च्वादइज' तो मिसेज 
सक्सेना को है 1" पत्नी तारीफ सुनकर गद्गद हो गहं भौर उसे महामे 
बुला लिया । पड़ोसिन ने मपनो भिभावृत्ति कोनरईशलीमे पेण किया। 
प्रभायित्त पत्नीने दो अनार अपहृत कर दिए । भिलायृत्ति फ ये नमूने देख- 
फर लगने लगा कि भूषं हं जो पेड़ लगाए है! बुदधिमानतो वेह नोमेरे 
पडो का फायदा उठा रहै, कभी फल खाकर तो कृभी पत्ते मागकर । 
जैते-जैसे मेरे अनार पकते गए डाक्टर पडोसियो को गनारखानेकी 
सलाह देते रदे सौर सूञ्धे भी पत्ता चला कि एक अनारभौरसौ वीमारकां 
वया मतसव होतः है । यड्‌ दिनो वे हमारे पेड़ कै सव अनार समाप्त । मेरा 
सकाः चीप घडा तो उस प्ल्‌ चोजर से जना+र लानि पड़े) 
थोडे दिनों मे यही मुसीबत केलों पर टराप्फर हो गई । केले का वेद्‌ 
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तोडा गया । पहने सोचा गया कि कुछ पका लं ओर दु फी न्नी वना 
सँ । पडोत के शर्माजी देख रहे ये वे वोत, "वया हो रहा है, सव्सेनाजी 1“ 
मनि कहा, "देव नी रहे हयो 2“ शर्माजी ने युस्कराते हुए कषा, "वह्‌ तौ 
देव रहा हं । कुछ इधर भौ नजरे-दइनायत हौ जाए 1” जव उन्होने यह्‌ 
परार्था मेरी पत्नी को देवकर सवोधितकी, तो प्ली ने णंच केले पकड़ा 
दिए । जबे शर्माजी चले गए तो पत्नी बोली, “जब पड़ोस मे वमेभिी मीर 
चतुर्वेदीजी को पता चलेगा, तो उन्दै बुरा लगेगा, अतः पचपन कले 
उनको भी भिजवा दो ।“' पलनी का भिवैदन मेरे विए उसी प्रकार दहै जिस 
प्रकार प्रधानमन्धी का निवेदन राष्टूपति के लिए! नाम मेरा भली 
शासक पत्नी । फैन वाटते देखकर वड़े सप्रूत ने याहा, “मम्मी, मने सपने 
रोप्तों ष बहत दिनो से वायदा कर रखा कि उन्हे कु केले अवश्य 
दभा ।"' मनि कहा, "टी$ है, उनको भी दे दो तीन-तीन केले +” 

“वेस तीन)" सषूते ने आण्चर्यचफ्रित होकर कटा, "यह तो अपृरशगुन 
है। वर्मा भेसल भौर शर्मा अंकल कौ पाच-पाच भोरमेरे दोस्तो कौ केर्ल 
तीन-तीस ? 

“मच्छा वाया, दे दो उनको भी पोच-णांच।" मने सुंसलति इए 
कदा। 

जव शाभ को मेरी पूयी फोलिजमे आदे, तो उन्हेनि भी कहा 
उनकी दो सदेलियां तो कव ते केत यागरहीथौ। 

उनको भी पचपच केते दे दिषु यट । धेट त्कके दत्ते को 
भेट प्रदान फी गई । महरी ओर चौकीदारका हिस्साभी कंसे भूलाभा 
सक्ताथा। 

पनी फो दानी होने का गुध प्राप्त हो रहा था। “आजकल दान ती 
को देता नहो, बलो दसी को दान समज्ञलो। शनगे तीनतोर्व॑ते ही 

प्राद्मण ह) पत्नौ भीचित्य रमश्नति हए वौली ॥ 

मैने कहा, “भापका रोषना बुरा नही है। पर य्व यहतो वताओकिः 

देते क्वे कनिति?" 

पनी च जब ददिनाद सयाया भौर गदो-तलामत देलो की भिनी की 

सो निक्रने--चार। धने मे भिवारी ते वान चग, "वादूनी, दैदो 
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कु भगवान्‌ के नाम पर + तेरा बगीचा सदा हरा-भरा बना रहे ।" मने 
लीजते हए पतनी ते कहा, “यह्‌ भिषप्रौ कोश अपनेधरसे खाली हाथ 
नाता दै, पुण्य सूट लो इत्को ये कचे हए कते देकर) इतने केलौ का व 
ह्म भी क्या करेगे 1" ५ 
हमारे वातल को हमाय छोटा पूत सुन रदा था । वह जाने क्रितने 
दिते मिषारी को कु देने का सुख प्राप्त करना चाहता था 1 उसने इस 
परिस्थिति फा साभ उठाया । हम लोग अनिर्णय की स्थिति से उभर नदी 
पराएये, तवे तक छोटा सपूत बचे हुए कते भिखारी को दे भाया । 
परली ने घ्ल्लाकर कहा, “तने दिनो से केलौ मेँ पानी लभा र्टैये, 
भव अपे पास क्या वचा ?" केले तोते समय भेरे कपडो पर दाग पड़ गण 
ये, उनको दिखते इए पत्नी ने कटा, “केने कै दाग, जौ कभी नही दते, 
हम सोगो को "कभी भपने केतते ये" की याद सदैव दिलति रहेगे 1" 
दूरे दिन मैने मषनी पत्नी से कटा, “मेरा वस तो कव सै मेरे केले 
खानक उधार व॑ठा था। दस महीने तो मेसी सी० भार० भी लिपी 
जाएगी 1 उसको कम-से-कम दो दर्जन करते तो देने चाहिए ये ।" 
भेयी पातत सनते ही मेरी पत्ती को भी अपने वांस याद आ गए 1 उनका 
तो ६० बी० (एफीसिषंशी वार) हटना या । हम सोचने लग जते बसो फो 
कते न देते पर्‌ अपना भविष्य भधकारमय हो जाएगा । जव दूरद्णीं पत्नी 
ने याद दिलाया कि तुम भीतो थफपर हो । तुम्हारे चारो भोर भी चमचे 
पूते रहते ६) रया उ दुख नही दोगे ?" पर उस समय तो मुञ्च सपने 
मातो से पना मफसर बलवान सम रहा था! इसलिए ने दालतते हए 
0. तो अपने वीच मर भमरूद भाने वाते हँ । उनसे तभी निषट 
+" 


कारी सोच-विचार के बाद यह निणेय तिया गया कि हम लोग अपतै- 
मपन वोरो को वाजार मे गच्ठी क्वालिटी कै दो-दो दरसन कैले लेकर उनके 
पर्‌ प्‌ कहकर पवा दे, “सर, ये है केत हमारे किचन यान के (" 


होली के वहाने षडयंत 


जव ङ नयानया स नगर म आया, तव धुले कंपनी के लि म की 
जरूरत महभुस हुई ! सौभाग्यवश (वाद मे पता चला किह मेरा दुर्भाग्य 
था) मेरा परिवय शुवलाजी से हौ गया । बह भी प्रातः टहलने जतिये 
भौर भी । रस्ते ही मुलाकात हो गई । मुलाकात ने दो 
करारूप धारण कर लिया ! शुवलाजी कवि तो है ही, साथ ही कवि हृदय 
भी) भव भाष स्वयं समञ्च सकते है कि जव वे कथि ह तो कविता र 
काशोकतो होगा ही। किन्ुमेरी वदकिस्मती यह है कि मेरे इन कवि 
मित्र को लिखने से अधिक सुनाने काशोकटै भौर सुनानेषेभी अधिक 
्रंसा सुनने का । ये जव भी मिलते, मपनी कविता सुनाने का प्रयत्न करते 
भौर म उससे बचतेका। यह्‌ रस्साकशी हमेशा ही चलती रहती । इसी- 
ल्लिए कविता सुनाते हेतु उन्हे एक पड्यं्र रचना पडा} 

सौभाग्य से कवियो के खिलने का मौसम वसत भोवागपाओर 
वषत का रग-विरमा त्योहार होली भी निकट थो। रंमीचे मौषम के दत 
रंगीचेस्योहार पर हमारी संस्कृति ने हमें दूसरो के साथ हंसी-मखाक करन 
कामो अधिक्रार दिया है, शुक्ल7जी उसका व्यक्तिगत लाभ उटानिनेन 
चेः । वे योल, “सतेना जी, आजकल मेरो साती यही । भवको होनी 
देले मेरे पर चने माना सालो कानाम भायातोरमे पूलवितिहो 
गया ॥ 

आ गया एकदिन होलीक भी! य शुत्रलानी के उत दिन बि 
निमेनरय यर बिचार करही र्दा याकि क्ष्ठने मे ही उनके कनिष्ठ पु ने 
अकर मुपे बताया, "हेली के उपस में चाम को पिताजी ने आपको 
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युलाया दै ।“ 

शाम होते हीरे गुलालव रंग के मस्व से सुसज्जित होकर पहं 
गया शुक्ला जी के दरवाजे पर 1 वेल वजाई, कुछ ही क्षणो मे एक मोटी- 
सी महिला निकल भाई । सहसा मेरे मृहं से निकल गया, “माताजी | 
क्या" “म वात पूरीभोनकरपाथायाकिवे चैव्‌" कहकर मूक्षे पूरती 
हई अन्दर चती महं । उनकी तरेरी आवी सै मूके एसा आभास हा कि 
अव्य ही मुक्षसे संबोधन मे गलती हो गई है । मुञ्चे इसका महतास भी 
हो गया। जव ने उन्ही पहोदया कै सुञ्लाहट भरे शब्दो को डादइलीग्च 
मेसुना। बे कह रही यी, “जीजाजी ! यहं कौन षूसट भाया है, जो मनने 
माताजी कहता है ? बया मै माताजी दिबती हूं ?'" शुवला जी कलाकार 
तोये ही, असलियत जन्ते हुए भी वात सभाल सी । वे बोले, “भापको 
माताजी ततो को परुषं ही करेगा । तुम्दँं गलतफहमी हई है । शायद वे कुष्ठ 
भौर कहना चाहं रहे होगे 1“ इसके बाद मुञञे दोनों की हंसी सुनाई दी । 
मूल्ञे राहत मिली करि चलो शुक्ला जी नै मेरी इज्जत वचा लौ । नहीतो 
यह्‌ 'एक्सक्पूज' मृदौ ही देना पडता । 

जहां मूके वैढाया गमा था, वहां का माहौल वड़ा कलात्मके था! वैन 
का प्रबन्ध जमीनपरही कियाययाया। फशं पर बदा दरी बिष्टीयी, 
उसपरर सफेद चादर) कमरों की दवारो पर तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, 
सूर्यकांत व्रिषादी, निराला”. सुमित्रानदन पंत कै वदह्ियाफिम मेज दए 
फोटोदंगेये। एक अलमारी मे कई देवताओं के चित्र थे । वही कुछ अगर- 
यक्तिथा जल रही थी, जिससे बतावरण बड़ा सुगन्धित तथा मोहक हो 
गयाथा। सवते वड़ी वाति, जिसने मुन्े लुभाया यहयीकि गचिनमेंसे 
पक्वां कौ बदिया सुगन्ध आरही थी । म मन-दी-मनखुणहो रहाया 
ओर अपने मनको त्रसत्ली देरहाथाकि यदिसीजीजन्छीनहीतो 
मेषा, नाण्ता सो अच्छा मित्तेगाही। 

योद़ी दैर वाद द्ये-दो, तौन-तीनकीटोलीमेलोगभानेलगे। मै 
चकरायाकिक्या सभीलोम सालीजीसे होली वेतेगे? मेरेसासोचदही 
रहा था किः अन्दर से णुक्लाजौ खादी के सफेद कर्तं, पाजामे में पान चबराते 
हए प्रकट हूए । उन्होने सभी आगंतुकों का हाय जोड़कर अभिनन्दन किया 
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मौरमेरी ओर मुखातिवे होकर कष्टमे लगे, “सक्तेनाजी, ने सोचा कि 
सवमि्रोंकोबुला राहतो क्यो न एक कवि गोष्ठी का मायोजन कर 
स्तिया जाए 1" मने विधियते हए कहा, “वड़ा च्छा किया भाषने । इस 
बहाने मेरा भी सवे परिचय हो नाएगा ।” 
मै शाम को छह बजे पहुचा था। सादृ सात वजे तक लोग आति रहे 
मौर एक-दूसरे का परिचय होता रहा । सादे सात वजे सवको एक-एक 
प्तेटमे नाश्ता दिया गया । हर प्तेट में एक गुलाव जामुन, एक अदद वर्फी 
काञओौरदो समोतेये। सवको मजा आ मया भौर फिर भई ठंडाई। 
सवने छक्रकर ठंडा पी। 
आऽ वजे तक नाश्ता चता रहा । आठ वजे से कवि गोष्ठी का काय- 
करम शुरूहुआ। लोगो ने आग्रहपूवंक णुवलाजी से ही निवेदन कियाकि 
गोष्टी का समारभ उनकी कवितासेहीदहो। मैने इस वात काजौरदार 
समर्थन करिया । शुक्लाजी तो तयार वैढेये, कटने भर कीदेरथीकिवे 
रिकाडं की तरह चालू होगए। सारा कमरा वाह-वाह्‌ से गंज ऽवा । 
भरगत्तिवादी युग मँ उनकी रीततिकालीन कविता सुनकर मु तो खी जा 
रहौ थी, प्रक्या करता, तारीफ कर्नौ पडी, वयोकि उनका वद्या 
नाप्ता कर चुका था । द्रे, उनकी बातों मे देता लग रहा धाक्रिअभी 
एक वार नाएता मौर मिलेगा ! 
शुव्लाजी के वाद अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाद्‌ । वाह-वाह 
करी डसे एसा प्रतीततहो रहा था किप्रत्येक कवि अपने साथकमसेकम 
एक श्रोता वेश्य लाया है । वही उसकी कविता की तारीफ अधिक करता 
मीर शुनं पुन" कहकर उनसे तीन-तीन वार तक कुछ पितियो को 
मुना । शेप सोग उसकी हा मे हा भिलाते । भाग्य से उस महफिल में एक 
सुन्दर महिला भी ्बडोथी। रग गोराथा। पारदं कपडे उसकी सुन्दरता 
कौ द्विगुणित कर रहे ये । सुन्दर महिला को देखकर हृदय मे आनन्द का 
जौ संचार हो रहा था, उसके फलस्वरूप मरी ग्रषुल्ल भावमुदरा को देवकर 
कवि महोदय उसे अपनी कविताकी रसानुभ्रूति का उद्रेक समज्ञ रहे ये। 
परन्तु वास्तविकता का पता वो कोड्‌ भुक्तमोगी ही जान सकता टै। 
योडी देर वाद पत्ना चना करि सुन्दर मद्धिला भे भी फविता सुनाने का 
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दुर्मण है ! उन्होने भी कनितता सुनाई; अ सोच रहा वाक कोथ, यह्‌ चुप 
रती । कविता न सुनाती तो मेरे हृदय मे उनके प्रति चो प्रेम व आदर 
जाग्रत हमा था, बह मष्ट न होता } परर भगवान की इच्छा को कौन टा 
सकता है ? उक्त सुन्दरी की भावहीन अतुकात कविता पर सेवसे अधिकं 
दाद्मेनेहीदी। 

सगरभगदो घंटे वाद अपने स्वास्थ्य कै हित मे वहा से चिक जाना 
ही उत्तम समज्ञा} यने णुवलाजी से अपनी इच्छा प्रकट कौ 1 णुवलाजी के 
भतिखित उस मृन्दरी ने भी वड़े भाग्रह्‌ से मृजे रोका । म समक्त गयाकि 
शरन्दरो अपना थोता खोना नहीं चाहती । मैने सिरदरं का बहाना किया। 
तभी एक कवि मे तुरन्त अपनी जेव से एस्प्रौ की दो गोनियां मेरे हाथधर 
रखी मौर बोचते, “वार, ये घाओ, अभी स्िरददं भागता है 1" कुढते-कुढते 
मैने उन्हे धन्यवाद दिया । फिर पूष बैठा, “क्या आप प्रिटिस करते है ? 
“कवि महोदय वोत, “नही यार । तो वैकमे सविस कर्ताहं । किन्तु 
जब कमी फिसी कवि गोष्टीमे जताहं तोएस्मो की कुटेन्नेटचषटर 
रखता ह । परता नी, कव किसके सिर मे दरं शुरू हो जाए ।" मजब्रुल 
मक्षे एस्भरो खानी षड़ी ओर कविता सुननी पडी । 

एक घंटे बादर्मने फिर वहा से भागने का असफत प्रयत्न िया।रमै 
एकदम कमरे से वाहूर आ गमा । मेरे पीये-पीचे गुक्लाजी भी बाहूरजा गए 
भौर वो, “कहा, यार ?"' मनि कहा, ^गृन्ञे बाथरूम जाना है ।“ वे बौ, 
“अर, बाहर क्यो जति हो, इस काम केलिए? यापतो वड़े शमीति है 
दते अपनाही घर समह्ञिए। आप अन्दरके बायलूम में चते जाइए 1” 
इतना कुकर उन्दोने नोर से जावाज लगाई, “कामिनी [” काभ्लििका 
नाम उच्चारित हते ही मोटी सालौ बाहर आई । शुव्लाजी के कहने कै 
अनार कामिनी मृञ्ञे वायखूम तक ले गई । म सोचता रहा कि लगतादै 
कि ्टुक्ला के सास-ससुर भी मजाकरिया रहे होगे, तभी तो मौटी इतनी मर 
नाम कामिनी रदा गया है। मने कुढनदहो रही थी, क्योकि बाथरूमसे 
सीधे गोष्ठी तक कामिनीजौ ते वोँडीयाडं काकाम क्िया। 

रेति को लमभग बारह अजे तक कविता सुनाने का कार्यक्रम चलता 
रहा । शुव्लाजी की ही कविता से गोष्ठी का समापन हज । अं =: ~“ 


44 


हमा, पर जपे ही उठा शुक्ताजौ ते रोप लिमा भोर योत्त, "अभी एक क्प 
चाय भीर परते जाइए 1“ उनका भौर अन्य लोगो का अनुरोधटातन 
सका। ने भो सोचा फि धतो भच्छा है, दस ोदियतत के वाद चायते दुष्ठ 
रादत मित्त सकेगी । 

यह मरा पहला भवसर धा जव मैते किसी कविगोष्ठीम भागत्तिया 
था। मु्तेक्या पताया कि कविताएं समाप्तषटोने फे वाद गोष्ठीमे एक 
मोर काम होता है। यह्‌ कावंकरम ओरभी बोरिग था । समि रभी कवियो 
ने भाग सिया । ायंक्रम था विपक्षी गुट कै कवियों फी मालोचना--जितमे 
गासी-मलोज भी शामिल यौ । सके पर्चति शव्र-पश के प्रत्येक विकी 
तुलना भने गुर फे कयि से कौ गर । स्वाभाविक है कि इसका उदेश्य मपने 
गुट के कविकरीपेष्टता सिद्ध करना या । कोर कयि र्मे 'तूजर' नही 
घा, वयोकि वे एक-दूषरे की प्रशंसा कर अपने आमार का प्रद्न कर 
रहेये। 

इसके वाद संपादको भौर प्रकाशकों को या्तियां दी गरं । संपादक 
पर यह आरोप लगाया कि वे अपनी पत्रिका मे भते गुट के कविपो की 
ही रचनाएं छाप्ते दै । हमारी च्छी रचना भी विना पढ़े वापस कर देते 
है। प्रफाणको पर यह भारोपथाफिसमय परता कया, विर्ङकल ही पैसे 
नेदी देते । पैसा. मागे भी जाभो तो चाय-नाश्ता कराकर भपनी 
असमर्थता व्यवतकर खाली हाय वाप कर देते ह । उसके वाद कुठ 
कवियोनेसरकारकी भी आलोदना की । उनका कहना था कि सरकार 
भी कुष्ठ विशेष गटके कवियों को ही आथयत्तथा पारितोषिक देती है। 

अतिम का्य॑क्रम यह तय करना या कि अगली गौष्ठी कहा होगी भौर 
उसमे भरिस-क्िसि कवि कौ बलया जाएगा । रात को लगभगदो बजे 
शुव्लायी ने होली स्ने का कायरम रखा । सवने आपस के मतिरिक्त 
श्रीमती णुक्ल (भाभीजी) व कामिनी को गुलाल लगाया । यही कारयेकम 
सवसे अच्छा लया मूले, क्योकि इसमे कामिनी के कषोलो को स्पशं करम 
का सोभाग्य मिला! गभी तकर्म शलूजर!ही धा। ज्यादातर घ्नीताकवि 
ये । मेही अभागा केवलश्रोता धा 1 

लगभग ढाई वे घर पहुवा। वेल बजाई) पत्नी ने पहले लाईट 
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जता, घडी देद्ो, उक्र वाद भन्ति हए दरवाजा घोना। षूटतेही 
योलौ, “सेल अण्ए सातीजी से होली ? यह्‌ कसी होली थी जो रतके पतीन 
यजे तर सेली जाती रही 1“ 

मैने अपनी सुरक्षा मे कहा, “मे एक वडे पदुर्यतर फा शिकार हू । तुरम 
मेरे प्राय सहानुभ्रूति दिदानी चाहिए । होली का ती बहाना था, शुकलाजी' 
मे भून अपनी कविताएं सुनने के लिए फांसा था ।” 

पत्नी ने मेरे ऊपर प्रस धाते हए बड़ सौजन्यता से उत्तर दिया, “म 
पहते ही समन्न रही थी कि यह्‌ आदमी अच्छा नही है । कुसंगति का एक- 
न-एक दिने तो प्रायरिवित करना ही पडता है ।“ 


एडमीशन 


एक पत्रकार को लोगो ने सलाह्‌ दी किः जय उनको इतो व्यवसाय मेँ रहना 
हट, तव छन्हे जर्नलिमम का कों कोसं कर लिना चाहिए । पत्रकार श्री शते 
को यह सलाह रास आई । मतः वे लर्नलिज्म फे कों की गाद लगाने 
लगे । एक दिन वे एक विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभागम पहुचे ) 
उनहीने देवा कि वहां जश्न मनाया जा रहा है गौर नारेवाजी ह रठीहै। 

पतेन्ध जी ने एक छाव से अपनो जिज्ञासा प्रकट क़ी, उसका उतर था" 
हममे एनीेणन करके एक स्टेट का एडभीशन करामा है उसकी बुशिया 
मता्ईइजादहीर्है। 

शैलेन्द्र जी चौके, “कया एजीटेशन से एडमौशन होते ह १“ 6 

ण्टोते भी मीरनहीभी होते है" छने मूस्करति हए उत्तर 
दिपा। 

“मतलब [“ र 

“मतलब जानना चाहते ही, तो पुंसं मे भिलना ) ओ सव बता दूणा ॥ 
छात्र ने दाते हए कदा । 

^ मापते केव प्रिद?" चैतेन जी तै पृष्ठा । श 

“रे, भाष ततो चिपक ही गए ! क्या कर्मे यह सथ जानकर ?" शैनेद 
जीने विनमपू्वक कहा । 

"“भापकेो कोई तकलीफ न हो, त्तौ वत्ता दीजिए 1“ 

छात्र ने थोड़ी देर विचार किया ! उसने ताड लिया कि यह कोद पत 
करट) सोकाक्योनशाम कोष्सीसे चाय-पानी का दनवजाम क्रिया 
जाए। द्सोलिए्‌ उस्ने कद्व, “आप शाम शो कफी-हाटस मे मिलिए । वहा 


र 
काफी पीते जाएंगे ओौर वता देगे कि यह माजरा क्या है 1“ 
शाम कौ श॑लेन्रजी ने कोंफी-हाउस मं वंडे-वैठे उक्त छात्र से काफी 
जानकारी प्राप्त कर ली । उसके वाद उन्दोनि कु प्रोफेसर भौर पत्रकारों 
से अतिरिक्त जानकारी प्रप्तकी। नो घटित हृभा, उसका सार करु इसं 
प्रकारटहै। 
पिते सवर मे सुरेश टण्डन नाम के एक छात्र का दाखिला पत्रकारिता 
विभागमे नही हुभा, यद्यपि वह मेरिट छावर या + इससे उसे इतनी भालस- 
ग्लानि हुई करि उसने भात्महत्या कर ली । यह खवर थोटे-वहत परिवर्तनं 
कै साथ सगर के सभी सम।चार-पों मे प्रकाशित हुई थी । अतिक्रियास्वसूप 
छाप्रो ने बहुत हो-हल्ला किया । मई दिनों तक हडताल रही । कुछ दिनों 
वाद कुलपति महोदय ने छात्र-नेताभो को बातचीत केलिए आमंत्रित 
किया । छात्र नेताओने मांगकीकरि पवकारिता विभागके अध्यक्षको 
निलम्बित किया जाए्‌। कुलपति ने आश्वासन दिया किवेएक जाच 
सभिति विटा देगे ओर उसके बाद दही कोई कारवाई करेगे । 
जाच समित्तिकै गठन के वारेमें कुलपति नै कुलसचिव से सलाह्‌- 
मशवरा किथा। कुलसचिव ने ताया “पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष 
श्री रामदरश गृहमन्त्री के भतीजे है! उन्दी की सिफारिश प्र उनकी 
नियति यह्‌! हौ सकी धौ, यद्यपि वे सभी उम्मीदवारो में सबसे कम योग्य 
ये । सर, उसका बहुत श है । उसको तो वचाना ही पड़ेगा 1“ कुलपति 
ने अपनी चिता व्यक्त कीकरिईइस मामत कौ फिर किंसप्रकार निवराया 
जाए । कुल-सचिव ने सलाह दी कि अपने विकास अधिकारी जाचकरनेमें 
बहुत माहिर है। आप जाच समिति का अध्यक्ष उन्दी को वना दीभिए्‌। 
ये स्थिति कौ संभाल लगे 1” कुलपति ने एेसा ही किया 1 
यह्‌ वाक्या अगस्त का था। विकास अधिकारी ने बिना कूछकिए्‌- 
धरे फरवरी ला दिया । छावर-नेताओं ने फिर शोर-शरावा किया ओर धरना 
धरने की धमकी दी । तव जाच समिति मे कुछ हलचल हई । कुछ बेरं 
हृदं मोर कई लोगं से पृताछ की गई । कुछ छातव्-नेतामों को, जिनकी 
उपस्विति कम थी, को परीक्षामे वठने की अनुमतिदेदी गई, तो 
हौ गये। इतत प्रकार अप्रेल भ मया भौर छात्र भपनी-जपनी . ` 
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व्यस्त हो गये ओर यह्‌ प्रकरण विकास अधिकारी की फाइलमे बन्दहो 
गया 

विश्वविद्यालय का अगला सत्र जुलाई मे शुरू ह । छात्र-नेत्तामो को 
अपने भाई-प्रतीजो के दािले अपने मनचाहै कोसल पे कराने थे) अत्तः 
उन्होने इम प्रकरण को व्वैकमेल करने के काम मे इस्तेमाल करिया ! जुलाई 
भेकेकरारिणी परिषद कौ वटक में एक जागरूक गौर प्रभावशाली सदस्यं 
श्री महीप स्ह ने कुलपति स यह्‌ जतना चा कि सुरेश टण्डन कौ मात्म- 
हृत्या किए एक वपं होने बाला है, फिर भी इस प्रकरण करी शिपोटं एण््युकु 
टिवकी मीदिग में क्यो नही रखी गई! कुलपति ने कुलसचिव की भोर 
देषा । कुलसचिव ते इत प्रकरण मे देरी के कई कारण बताए, जते कुट 
महीने कमेटी के मधयक अर्थात्‌ विकास अधिकारी षष्टी पर गये ये । उसके 
बाद उनका एक कलक अपनी लडकी की शादी के लिए दो महीनोकी ष्टी 
लेकर चला गया था । मव पूर प्रयत्नं किया जाएगा कि 17 भप्त (जि 
दिन सुरेश दण्डन ने अलमहूत्या की धो) से प्रहे जांच समिति कौ रिपौ 
कार्यकारिणी परिषद के सामने पेश कर दी जाए) 

जबश्ची रामदरशको पता चलाकि श्रौ महीप सिह इदस केस में रचि 
ले ररे, तो जनं चिता हई । उनकी चिताकेकंरईकारणये ) एक, व 
उने चाचा मंत्रिमंडल मे नही ये! दूखरे, श्री महीप सिह स्कल उजागर 
करने भीर दोपियो को सजा दिलाने मेँ जग-पसिद्ध ये । यहं बात नगरके 
समाचार्पतो मेभी प्रकाशित दहो गईं किइसकेसमेश्री महीपने 
धोपणाकीटहैकिवे 17 जगस्तसे पहले दोधी को दंडितेकरवाकरही दम 
लेमे । दस पवर को पढ़कर धरौ रामदरश ने भाग-दौड्‌ शुरू कर दी । सवे 
पते वेश्री महीप सिके घर गये। 

महोप तिह ने स्यंगात्मक मुस्कराहुट के साथ पृष्ठा, “कहिए, कसे जना 
हज ?“ 

"आप हमारे वो ह । बस दर्शन करने चला आया ।“ 

“पिर भी, दादर साद्व, कृष तो"--“ महीप तिह ने पुछा । 

न, है, है, मै दीवटर नही हआ जी!” रामदरण ने उत्तर दिपा। 

महीप सिहिनीनेङिर भरर दाया, "क्यो, भाप पी-एच० दी०्कद 
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रहै थे 

“सर, पाचि साल पूरे हौ मधे । पंजीयन रद्‌ हो गया 1 है" है, है, भाप 
तो सराहन जामते है फि वाल-वच्वों मे कहा पडा हो पाती है 1" रामदरश 
जी ने धिधियति हए कहा । 

महीप सिह ने भगला वाण छोड़ा, “आपकी शराव की दुकान काक्या 
लफड़ा चल रहा है ?” 

“सर, माप्रको कंसे मालूम?" रामदरश जौ कुठ धबड़ति हृए 
बोति। 

“वयो, वय! हम शद्र मे नही रहते ? हम से कौन-सी वात ष्पी रहती 
है?" महीपक्िह जी ने नेता-नुमा अन्दाज में कहा । 

“सर, बह दुकान तौमेरी पत्नीकेनाम है गीर वहा मेराभतीजा 
वैर्ता दै । किसी ने शिकायत्त कर दी कि यह्‌ दुकान स्वयं वाता हु मौर 
इन्कम-टैक्स रिटनं मे इसको नही दिखाया है । सर, आप तौ जानते हैँ कि 
जव घरमे कोई चीज हतो हाथ तो लमानाही पडता । कभी-कभीर्म 
भी बैठ जाता हं । फिसी ने जलकर रिपोटं कर दी 1“ 

महीप ह्‌ जी कौ उनके उतर मे कोई श्चि नही थी । भतः उन्होने 
बात आगे बदृत्ति हुए कहा, “अच्छा, काम की वात कीजिए ! कंसे आना 
हमा?” 

है, ह, ह सर, भापकां छोटा लडका तो वेकार है । उसको अरन॑लिज्म 
काकतां कयो नही करादैते? मेरी तो पेपरोमे जान-पहुचान है! सव 
अपने हीचेले है! सर, आप चारहैगे, तो नौकरी भी लग जाएगी 1" 
दष बात्त ने श्री महीप सिह को पुनविचार करनेके लिए मनवूर 
क्रिया । बे भी भपने जडके की नालायकी से परेशान ये । उन्हँ यह एक भच्छा 
आंफर लग ।वे कुड देर खामोश रहे ओर सोचतते रहे । मन-दी-मन उन्दोनि 
भ भंदाज सगा लिया कि रामदरश जी चाच है भौर कुठ ले-देकर मामला 
निवटाना चाहते है । 

उन दोनो मे पुनः बातचीत शुरू हई गौर दोनों मे यह समञ्लौता हो 
गया कि महीप सिह जी इस केस को अब परस्नरू' नही करगे 1 इसमेः एवन 
मे रामदरश्च जी उन नालायक लड़के को पत्रकारिता का कों करा 
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पत्रकारिता विभागमे दादिला चेते का विचार स्थगित कर दिया गीर इस 
स्टोरी" को ही अपने पेपर मे प्रकाशित कर विश्ववियालय शराजनीतिमे 
धुसपंठ शुरू कर दी । 

वपो वाद आज स्थिति यह्‌ है कि पत्रकार लेनदर की सिफारिश पर 
विश्वविद्यालय क किसी भौ कोरे के लिए एडमीशन हौ जाता दै 


6ए 


ओर ादमे किमी वेषर मे चिपक्वा भौ हैमे । ठ 

महीप [सिह जौ के ठीते पड जानेसे विकास मधिकारौ कौ अपनी 
पिप तैयार करने म सूविधा हो गद। अततोगत्वा रिपोठं तैफर षो 
गई! 

जांच समितिनेजो तथ्य कायेकारिणी परिपदके सामने रखे, वे इस 
भ्रकारथे-- 

1. छर काञरोपया कि पत्रकारिता विभागमे दाषित योष्पतता 
कै आधार पर नही हए । मत्त सुरेश टंडन का दाविला नह्ये द्यो सकरा) 

पाया मया कि पथकारिता विभागमे किसी का भी दाविला योग्यता 
के माधार पर नहीं हुभा । अतः यह कहना, कि केवल सुरे टडन के साम 
भत्पाचार हुआ, तरकेखंगत नही दै । 

2. कुल 50 सीट ह । 20 सीट अनुमित जातिर्थो, जनजातियो भादि 
केष के सिए भारक्ित है । कुछ स्थानीय विधायको भौर संभरियोक 
वीच वंट जातौ है { कख विश्वविद्यालय के अधिकारिर्यो कै रिष्तेदापे को 
भी देनी पडती ह। वमी-कभी 2-4 सीदे मेरिट वलि छत्रो को भौ मिल 
जाती) 

3. आज के माहौल मे किसी राजनेता या विश्वविद्यालम के अधिकारी 
की बति यान पाना कमि सो विभागाष्यक् के लिए संभव नही दै । अतः 
दरस बातदके लिएकेवल श्रौ रारदरणनजीको ही दौपी टहरानाटीकेन 
होगा! 

4. सुरेश दण्डने के साथ ग्यादती हु यी) चूकिवह्‌मर चुकाहै, 
भतः उसका दाता नही हो सकता । अतः इसकी कषत्ि्र्ति करनेकी दृष्टि 
से उसके छोटे भाई रमेश रण्डन को, जो तीन वपोके पर्थिमकेदाद 
मीर ए०तृततीषप्रेणी मेफञ्हौो मया है, पतकारिता विभाग मे दाखिता 
देदिया जाए) 

स रिपोर के भार पर रमेश रण्डन का दाखिला ह्ये गथा ) छत्र 
नेतः इसे अपनी जीत मानते हं ! अवः वे जश्न मना द्हैये 

पश्र शले य्‌ सत्यकथा सुनकर चकराए उर लयन समाक 
दमे हालात भं तो उनका दादा भीष्दीषीरही होमा । अचः उन्दने 
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पत्रकारिता विभागमे दाखिला सेने का विचार स्यथित कर दिया भीर ह्स 
^स्टोरी' को हौ अपने पेषरमे प्रकाशित कर विश्ववियालय राजनीति 
पुसपैठ शुरू कर दी। 

वर्पो वाद भाज स्थिति यह दै कि पत्रकार शेलेन््र की सिफारिण पर 
विश्वविद्यालय ङे किसी भी कोस के लिए एडमीशन हौ जाता है । 


लेडीज क्लव में वाल-वर्पं 


हर जन जानताहै कि विदेशो मे भारतका प्रतिनिधित्व करनेके्तिए 
अग्रैनी का ज्ञान अनिवार्य है, चादे भापको देशौ माया भती दहो यानमाती 
हो। जिस प्रकारञापपर विद्वान होने का टप्पा तभी लगेगा जव गप 
परिचिम कीं विशेषतया संयुक्त राज्य अमेरिका की यावाकरभयेह, चाहे 
अपने अपने देण का ताजमहल कभी न देषा हौ । इरी परम्परा भँ हमारे 
समागमे भारतीय संस्कृति कौ उजागर करने काकाम हमारे देके 
परचिमीढृत क्तो को है । इसी प्रकार का एक बलव हमारे नगरमे है, 
जिसका उद्घाटन अन्तररष्टरीय महिला वपं मे राज्य क्री तत्कातीन महिता 
मन्त्री ने किया था! उश वपं कलव मे कारी गहमागदमी रही ! उसके दुसरे 
वव वलब ठंडा पडा रहा, मानो पिष्ठते वपं के कठिन परिम के बाद 
आयम कर रहा हो 1 तीन वर्पो के अन्तराल केः बाद अन्तरष्टरीय धाल-वपं 
भ भमा । रेडीज कलव की भहितामो को लमा, भानौ विल्ली के भाग्ये 
छीकादूट गया हो। हृं का कारण स्वाभाविक था। कई महिताओंकी 
प्रतिभा को मुखरित होने का अवसर भिति गौर वपं भरकुट-न-कुष्ठ 
करने तते वौरियत से षटुटकारा भितेया । वाल-वपे के आरम्भ होने के पूवं 
ही यौजनार्ये बमने लगी अर उनके क्रियान्वयन पर च्चये होने लगी । 
दिस्नबर 1978 सेही बाल-वपं के कारण लेडीज कलव में चहल-पहल 
होने लगी । सबके पले प्रन यह्‌ उठा कि अगते वपंके लिए क्लव की 
अध्यक्षा कौन हो! पिले सभी चुनाव सर्वसम्मति ते हए ये । भतः इस 
भातत का प्रयत्न होने लगा कि इख चर्यं शी चुनाव स्चेमम्मतिसेहो! दस 
पद दे लिए क्र महिलाओ के साम सुल्लाये यये ! अंत मे केवल दौ महिलाओं 


५ 3 
5 
के नामो की चरन चेष रह गई । एल (9 छतिनिधमुषरा 
थी श्रीमती सुणीसा टंडन । प्रथम के पत “तक दोहर (क 
मिलिटरी के एक बडे भफसर की पत्नी है 1 उनके चास व 
पैसा है । उनके वच्वे भी बडे हो गये है। अतः वे अपना मधिक-पे-अधिक 
समय वलब कौ दे सकती ह ओर समय आने परधन से भी सहायता कर 
सकेगी । श्रीमती टंडन के पक्षमेये तकं ये-वे बहत ही सुन्दर घौर 
आकषक महिला दै। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है । विभिन्नं कायं 
रमी के सि चंदा जूटानि मे उनका कोई सानी नही है । श्रीमती भटराचाे 
का श्रीमती टंडन के पक्ष मे एक तकँ यह भी था, “मिसेज टंडन कितना 
अच्छा कोेष्टी हिन्दी बोलता है । इसलिए हिन्दी धै मेँ यह मिज 
स्वामीनाथन से बेटर रहैगा ।*" करई दिनो के बहस के बाद श्रीमती टंडन 
कौ लेडी ब्तव की अध्यक्षा चुन लिया गया! इसके साथ ही श्रीमती 
विष्वास कौ बलव का सकरेटरी तथा श्रीमती भग्रवाल को कोपाध्यक नूना 
गथा । जनवरी 1979 मे इत सबने अपन-अपने पद का का्येभार संभाल 
क्षिया! ४ 
¶ जनवरी 1979 को लेडीज क्लव कौ जनरल वांडी की मीषिगि 
श्रीमती टेडन की अध्यक्षता मे हुई । मीटिग मे सफेटरी ने यहेभस्ताव रखा 
किस नगरके अफसर कौ पत्नियों फो क्लन का ओनरेरी सदस्य वना लिया 
जाये, जिससे उनके पतिं दारा क्लव को कुछ मुविधाए्‌ पत्त भिन्न सरक । 
यद्‌ प्रस्ताव निवि रोध पास कर दिया गया} तदनुसार 21 गणमान्य महिना 
को मोनिरेसी सदस्यता प्रदान की गई । दूसरा प्रस्ताव श्रोमती गुप्ता का धा, 
“जव हम लोगर समाजसतेवाके लिए घर के बाहर भते, तो हमारे बच्चे 
यातौ भकेते घरपर रह्‌ जतिः याउनको अपठनौकरो या दादा. 
दादियों कै पाक्त रहना पडता है ! इसत उनमें मैन नही आ पाति । दुसरे, 
दभ कल्वड सोगो कै वच्चो के लिए इष॒ एरिया मे कोई गच्छ स्कल भी 
नही है कितना अच्छा हो कि भारा बलव 'एक पालना-ृह्‌ व एक बाल 
वाङ चमे, जिसमे अच्छी रीचसं रखी जप्ये !" दस प्रस्ताव फो भौ 
सवे सहृ स्वीकार कर लिया । इमके वाद शौमतौ प॑ने कहा, "भेरी एक 
छोर बहिन है नो एम ए०, व° एट० है 1 वह्‌ स यालबाड़ी को संभाल 


64 


सैमी 1* इस पर श्रीमतो रंगनायक ने एतराज क्रिया ! उनका कना था, 
“भेरी संखदने वी° एड० इम्तिश मीदिवम से या है । उसको बाल- 
वाड का चानं बनाया जये ! तभी हम सौरो कै बच्वे ठीक से ईं्तिश 
योलेना सी सकेगे । नही तो इस वालवाडो सीर म्युनिसिषल स्कूलमे 
अन्तर ही क्या रहेगा ।" इस कृथन के वाद दोनो पक्षौ के लोगो मेतु 
हो यह । धीमती कुलक्णो भपने पडो म वैठी महिलाओं पे कह रहौ धी, 
शश्वीमती पंत का दस्पैड पुलिस सुपारिरंडेद होगा मफते घरकेलिए्‌ ) यहां 
उसका पूलिसपना नहीं चलेगा । कते स्तते से कहती है कि मेरी बर्हि 
शवं रेप, एम० २० हिन्दी कोई ववरलिकिकेशम है । फोर्‌ भो ठैर 
सैर कर लेता टै! वह्‌ बच्चों को क्य मनसं पिखायेमी । साीततफतौ 
ठीके से पहन नहीं पातौ 1 जव यह्‌ कहा जा रहा था, पौ श्रीमती रेह 
क महिना को वता रही थी, "अपनी बहन कौ शादी करती नही । 
यरी-कयसं काहो पया) मतो इसके पडी मे रहता! भिष्टरप्रेतका 
अपनी सिस्टर-दन-नां से कु गडबड है 1” पीे ही श्रीमती जोगी ने अपने 
ग्रुप वालो से कहना शुरू क्रिया, "मितेन रंगनायन खुद तौ पहले इग्लिश 
बील से! ' टाक को 'टाकड' कहती है 1 इसकी लडकी भी दसा हौ ईंग्निश 
वीलती हौगी । अभी इसके हस्वैडनेकारव्याप्ेली है किं इसका दिमाग 
खड गमा है ।“ इस पर्‌ श्रीमती बमं ते कटा, “बडी कार वाली वनतती 1 
यह्‌ तो सेठ गुलाव चन्दे इन्कमटैदस की रेषमे फंस गया था, उसी नेकार 
प्रर्जेटकरदीहै)" 

हस प्रकारकी धछीटाकशी अर कानाफूसी ते वदा विकट स्पधारण 
करिया । लणता थाकिभारत कौ ससद कामधििवेशन चत्‌ रहा हो) 
मारपीट की नोयतत मानि लगौ, तभो भध्यक्ष महोदय ने स्थिति को पंभातने 
की गर्जसि षीपणाको किसभा की कारवाई ष्क लष स्रितत 


की जाती है। साधी, उन्होने सभी (4 नि . पडत 
वाले कमरे मे पटूयने कय लिमवण भी दिया । की 
होत के कमरे मे शीघ्र पृटुवने कौ चिन्ता दही गर्ते 


को शरुते लगी । गरम-गरम समोक्षो गौर पर्को 
गुस्सा भी ठंडा कर दियः ए वे योदा की तरह सम 
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टूट पड । एक धंदैःतङ़ खाने-पीने तथा उसके साय गप्पों क कायंकम चलता - 
रहा । तव त भद्र महिता के सचेत परियो 0 । 
फे लिए गाद्या भेज दी \ इन माडिपौ मे मधिक्तैर स्यसे 1 क्ट.- 
महिलाभोंने तो खा-पीकर अपने धर का रास्ता नापा) कठ सजग 
महिलाभौं ने अपने सरकारी ददव्यो को यह्‌ कहकर रवाना कर दिया 
फिवे दस बजे वाद आये, यलव की महत्वपूर्णं वैठक चल रही है । 
नौ वजे पुनः वैठक आरंभ हूर । अव सदस्याओं की सख्या आधे से कम 
रह गई । अतः प्रस्ताव शीघ्रता से पारित होने समे 1 अध्यक्षा ने बताया । 
“द्म षव लोग दस वात से सहमत हँ कि हमारे शहर मे एक बालबाडी 
हो । वालवाद़ी के लिए सरकारी मदद लेने का प्रयत्न किया जायेगा । इसका 
श्वाजं कौन हो, यहं बाद मे एक कमेटी द्वारा तय किया जायगा । इ 
पर वहस करणा अनूपयोगी दै ! अवं दूरा मुदा यह्‌ उठा कि गणतन्र कै 
दिन हमारे वलव के स वयं फे कायंक्रमों का उद्घाटन किससे करवाया 
जाये 1” किसी ने सून्ञाव दिया, “कलेटर साहब से उद्घाटन कराया जाये 1“ 
पर यह्‌ सुज्ञाव यह्‌ कंहुकर अमान्य कर दिया । कि इस मलब की सदस्यामो 
के पियो मे उद्घाटन न कराया जाये, देसी परम्परा हम लोग रखना 
चाहूते है ।"' इसके वाद कु नेताओ व समाज-मेवको के नाम सज्ञाये गये । 
इनमें एक नाम सेठ बालचन्द का भी था। कुछ महिलाओं ते सेठजीके 
नामका विरोध दस आधार परक्रियाकिवे वदनाम्‌ हैँ क्योकि पल्नीके 
मरने कै वाद उन्होने अपनी साली को रख लियाहै। षैठके प््षमे 
भग्रलिखित विचार रपे गये । वे चन्दा उदारता से देते है । उनकी इस 
आदतप्ते हमारा क्लब काफी लाभान्वित हो सकता है । दुसरे, वे सत्ता 
पार्ट क एक अच्छे नेता है । जव भी कोई मत्री इस नगर मे आता ह, वह्‌ 
सठज्रीका व्यक्तिगत मेहमान बनकर रहता है । वै एक प्रपिद्धे समाज- 
चक । जवसे उनकी पट्मी का स्वर्गेवास हभ है, उन्होने अपना तन 
मनने समाज-तेवा मे अपित्त कर दिया ह ¡ समाज-सेवामेभी वेस्तियो 
ओ त्थान के लिए काफी प्रयलणील रहते है । उनकी कृपा से इस नगरमे 
एकः विधवा आधरम खुला है जहाः साल भर खास्छृततिक कायं कम होति रहते 
, दै उन्होने इष यर्‌ मे कई कन्या विच्यालय बुलवाये हैँ जिससे कई जरूर्त- 
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न्दे सियो कौ रोजगार भिता है । अत मे यहो तय हया फिश्रीमती टंदन 
व श्रीमती पिएवास्र शरौ यालघन्दजो से निविदनं करने जायें किः 26 जनवरी 
को उद्पाटन उन्दी के करकमलों ध्यय होगा । 

दूरे दिन गुवह्‌ 10 ममे श्रोमती टंडन बौर श्रीमती विश्न पेठ 
मूलचन्द फे पवर सेठ बालचन्द केः पास पटूंयी । सेठ वासचन्द अपमी महौ पर 
वे तम्बारू्‌ घा रहे ये । जव उन्टोनि दौ सुन्दर महिलाओं फो अपने पाप 
भते देवा, तो यद प्रसन्न मुदा मँ उश स्वागत किया भौर उनके अने 
क प्रयोजन पूषा । श्रौमती टडन ने भपनी सादी का प्तू ठीक कसे हए 
ओर चेहरे पर मुस्कान चति हए सेठ फो यताया, “त वपं हम सोमं भपने 
तहीन व्रलव मे वाल वपं मनाना चाहते है ।“ सेठजी, "हा, ह, षयो नही, 
परमेरेत्त पिताजी जीवित है! मतो मभी नया-नया समाजनमेवा के र 
मे भाया ह । मेरे पिता तो कड दशको से समाज-पेवा मे ले हए ह । अपि 
सोय उनका वं मना्ये, तो अधिक भच्छा रेया ।" कुष यङकरवे बीति, 
“वैते इसके लिए भाषकौ जितना धन चाहिए, मै दे दूगा 1“ 

सेठजी की यात मुनकर दोनों महिनाये इवी-वकरो रह्‌ गहं । पते 
तो वे समश नही पादं कि सेटजी ष्या कह रहै ह । थोड़ा दिमाग पर जोर 
देने के याद श्रीमती विश्वास भाप गहं कि सेठजी फा नाम वालचन्द है, अतः 
ये भना दं मनापे जाने फो वात समश स्ह है । अतः वात को स्पष्ट करते 
हए बड़ी नभ्नता से कहा, “भडवयाजी, हमारा मतलब (संकुबति हए) वर्तं 
का मतलव^""मापके तामसे नहीहै।" 

सेठ्नी--“गच्छा, मन्छा (चिक्ियानी हसी हस्ते हए) म भीतो 
मजाक कर रहा धा! 

का इतना बुद्‌ हं कि शतमा भौ न समञ्च सकं कि लेीज कलव भेर 
वं बयो मनायै ) महिलाभो को तो वाल प्रिम होतेह ) वमे वाल गू्ैभी 
अच्छे लगते द । (अपने सिर पर हाय फिराते हए) पर भगवान करी इच्छा 
हैक्िजपतेबालही नहीर्हु! फिर भी आपका क्लव यहु बहुत अच्छा नमम 
कर रहा है! कम-से-कम सगो क ध्यन दो वालो के प्रतिः भाक्त 
होगा । भौर देखिए, अप्रत्यश स्प से दमाय भी फायदा है । हमारी कंपनी 
नै बाल घढ़ाने वाकी रला के लिए "वालः र्ना तेल" निकाला है! अप 
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आज्ञा दै तौ शु संपल क्लब में प्रिजवा दे 1“ 

श्रीमती ठंडन अपनी हंसी नहीं येक पा र्हीं थी । अत. वे ूकनेके 
बहाने दूकान के वाहुर चली गड ! श्रीमती विश्वास ने स्पष्टीकरण क्रिया, 
“याजी | यह्‌ अन्तरष्टरीय वाल वर्पंहै। इस वपं सारे संसारकेलोग 
अपने वच्चो की उन्नति कै लिए कयंक्रम बना्येगे । हमारा क्तव भी इस 
दिशामें कछ करना चरहता है 1” 

यह्‌ सुनकर सेठजी विशुद्ध रूप से हंसते रदे । इस दंषी मे उन्होने 
अपनी अज्ञानता कौ पाना चाहा । फिर अपनी अहमियत जताने कौ गरज 
पै कह्ने लगे, “यह्‌ तौ बताहये किं यह्‌ बात-वषं कव आ गया । हमे तो 
पता ही नही चला, नही ती अपने विधवा आश्रम में वाल-वपं धूमधाम 
कि मनवा देते ।" 

श्रीमती रडनने वत्त को आगे वद्ते हए कहा, “द्या जी, भप 
तो सदैव ही यच्च की उन्नति के लिए कष्ठ-न-कुछ करते ही रहते है 1” 

सेठजी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हौते हए बोले, “क्यों नही, क्यो नही ! 
मेँतोहुमैशा अपने नालायक वेदे रमेश के वारे मे सोचता रहता हूं । भाघ्वी 
भेदोबार फल हो वृका दहै । इस सालतो दो-दो टृरुशनभीलगादीहै। 
जवसे उसकीमां मरो दहै, बडा दुौ-सा रहता है । उसी की वजहतेतो 
मने उक मौसी को यहां बुला लिया है । खर, यद्‌ तो अपनी रही । हर 
व्यक्ति को अपने बन्चो के भविष्य के वरे मँ सचेत रहना वादिए्‌ 1” 

"द्या जी, आप ठीक कहते हँ । हमारा क्लब भी यही चाहूता है कि 
हेम गरीभ्र वच्च केलिए कषठ करे ।"'श्रौमती विश्वास ने कहा । 

सेठजी ने अपनी मृषो प्र हाय फिरति इए कहा, “क्यो नही, क्यो 
नही, गरीव वच्चो की मदद करना तौ अपनेकरुलकी प्रम्पराहै। अपनी 
कमवात्ती काभाठसालका लड़का हमने जपने कारखाने मे लगा राह ! 
वैसे हम वया कर सरकार ही कुठ नही करे देती । कानून बना रखा है कि 
वच्चो को कारखाने मे नौकर नही रखा जा सकता । वह्‌ तो हमने परोप- 
कार की भावना से विना लिवा-पद़ी के उदे ्तगा रखा है !" 

धीमती टंडनने मक्न लगाया, "भया जी, आपकी दयानुताकातो 
इतत नगर का बच्चा-वच्चा ऋणी है 1" 
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“कहिए वहिन जी, कितने फा वेक कटवा दुं भापके कार्यम के 
लिए" 

नभहूयाजौ ] पसो की कोई वास वात नहौंहै। हम लोय चाहे 
क्रि मापहुमारे बलव मे अन्तर्यष्टमय वाल-व्पं का उद्घाटन करे भौर 
रुपये सरकारसे दिलवा दं ।“ 

"वहिनिजी, आपृ जव करैभी, उद्घाटन कर देगे । वस्त, भप एक दिनि 
पहले फोन पर वता देना 1" # 

सेठी की भन मुदा देकर श्रीमती टंडन का साह हा फिवे 
उंगती पकडकर वाजू पकड । वे बोली, “भइयाजी, शहर मे कथा, आ्जकत 
तोक्स्ोमे भी वाले बाडियां मौर किडरगाटेन चल रहे है । हमासा कतव 
एकं धालवाद्री भौर एक किंडरगार्टन अपने नगर मे खौलना चाहता है। 
उसफे लिए भाप कुठ रुपये सरकार से दिलवा देना 1” 

सेठजी नै एक वड़ी-सी जमृहाई ली मौर पिर बोले, “सरकार सेरपये 
दिलवाना फन बड़ी वात है । नव जरूरत हो वता देना । रही वात सूल 
चलानि की, वह भी हम अपने जिभ्मे लेते ह । पिते वपे मेरी साली ने 
बी° एड० कर निया है । आजकल षर प्र ली व॑ठी रहती है । उघको 
ही दसका श्चाज वना देगे 1 उसका भी मन लग जायेगा 1“ 

श्रीमती टंडन ने टलिने के मूडमे कटा, “अच्छा, भाप 26 जनवरी 
को वाल-वपं का उद्याटन कर दीजिए । वक्री बाती पर फिर कभी भ्र 
आापसेरायलेलेगे । जच्छातो हेम चतते दै ।” 

“वहिनिजी, कुछ चाय-वाय लीजिए ।"" 

*नही, भया जी, धन्यवाद । याभी चलते है। वहत काम दै। चाय 
किर कभी ले सगे ।*“ श्रीमती विश्वास ने कहा! 

"गी भपङी मर्जी 1" 

वे दोनो वहासे उढली। रास्ते मे श्रीमती टडनेते श्रीमती विश्वास 
से कहा, “कतव मेहम लोग वैकार मेही इस बात पर वहसकर र्दैमेमि 
स्कूल का ईचामं कौन हो । अव तो सेठजी की साली को ही इवाज बनाना 
पडेगा 1“ 

श्रीमती निश्वास ने कहा, “भरे, बह चेठजी की साली है क्या? उ 
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उसकौ पत्नी समगौ । वस भावररेही नही पडी 
26 जनवरी को तेडीज क्लब कौ ओर से बाल-वपं के उपलध्य मे एक 
वाल मेले का आयोजन किमा गरया। इस मेले मे क्लब की सदस्थायोके 
बच्चो ने अपने-अपने स्टात लगाए । इस बात मेने मे प्रवेश शुत्क 11 सपये 
रखा गया । प्रचार यह्‌ किया गया क्रि लागत निकलने के बाद इसमेलेसे 
जौ भामदनी होगी, उसका पुरा पैसा वच्च की भलारईके लिए खचं किया 
जाएगा । दिन भर मेने मे चहल-पहल रही । शाम को सात बजे कलव की 
सदस्याओं भौर आमव्रित भद्रजनो के बीच अध्यक्षा श्रीमती टंडन कै स्वागत 
भापणके वादसेठ बालवंदजी का जोरदार भापण हआ ) भापण मे उन्टोनि 
सार कै सभी बच्चो कै प्रति समाजकी जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। 
अंत में उन्होने तीन घोपणाए की । प्रथम, इत नगर मे एक वालवाड़ी घौर 
एक किडरगार्टन स्कूल खोला जाएगा । दूसरे, इन दोनों की इ वाजं कुमारी 
रंजना सेठ (सेठजी की साली) रहेगी ! तीसरे, वे इसके लि९ रस हजार 
सुपए्‌ का अनुदानं देगे । उन्होनि यह्‌ भी आश्वासन दियाकिवे सरकारसे 
भी बनुदान दिलवा देगे 1 
10 फरवरी को शाम छद्‌ वजे वलध की जनरल धांडी की मीिग 
हई । प्रथम, अध्यक्षा श्रीमती टडन ने 26 जनवरी के काथेकम करी प्रणता 
की मौर भविष्य के कायंक्रमौं की क्परेखा प्रस्तुत की। इसके भाद 
कोपाध्यक्ष श्रौमत्री अग्रवाल ने वताया, "वाल मेलामेटिक्टो कीवित्री 
तथा स्टालोके किराएसे 2 हजार सयो की आमदनी हई है। स्टाल 
लगाने का व्यय, लाद्ट व सजावट ओर अत्तिथियो के जलपान आदिमेदो 
हनार सौ स्पे खचँ हुए । दस प्रकार एकम रुपये का घाटा हभ, जिसे 
कलव वहन करेभा । इस पर कु सदस्यो ने टीका-दिप्पणी कौ कि घाटा 
षयो हुमा । सेक्रैटरी ने यह कहकर लोगों को णात त्या करि अच्छ क्छवौ 
को मपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने कै लिए सजावट व आत्तिथ्य-तत्कारमे 
व्ययतो करना ही पड्तादहै। मी्टिग मे यह भी नि्णेयहौ गयाकि अगली 
जुलाई पे क्लब एक वालवाडी व एक स्डिरमाटंन चलाएगा ! दूसरे, अ्रै्र^~” 
कै महीतेमे क्तव का एक शिष्टर्मंडल श्रीमती टल्न की. ~^ 
कलकत्ता, कबेई्‌ भौर दिव्ली का दौय करेगा । पहु मंडस यह्‌ ५ 
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करेगा कि इन नगरो में वच्य के विकास के लिए क्या-बया हौ रहा है भौर 
इनमे से किन योजनामो क्यौ अपने यहां लामू किथा जा सक्ता है । चूंकि 
श्रीमती टंडन की जून मे डिलीवरी होने वाली थी, अतः अगस्त मे जनि 
का निष्वय क्रिया मया । 

5 जूनकौ शीमती टेडनने एक पुरर क्रो जन्म दिया। पुरानी 
पीढ़ीके लोगींने खुशी के कारण धरसिर पररउठा लियाया, क्योकि 
उनके इकलीते पुय का प्रथम पुव कुल-दीपक के रूप में आया था । इसकी 
धूमधाम पूरे मुहल्ते मे एक सप्ताह तक रही । श्रीमती टडन ने अपने पु 
को स्तनपान नही कराया । बच्चा दादी व आयाके ऊपर छोड विया 
ग्या । ॥ 

25 अगस्त को चार महिलाओं का एक शिष्ट मंडल श्रीमती' टडत 
की अध्यक्षता मे पहले ववर, फिर कलकत्ता मोर वाद मे दिल्ली के लिए 
रवाना हो गया । शिष्ट मंडल अपने अनुभवो के साय 1 अक्तुवर को नगर 
मे वापस ओ गमा । न्योकि 2 अक्तुवर को तिष्ट मंडल के स्वागत तथा 
अन्य काय्रमों के लिए एक वृहत भायोजन क्रिया गया था । श्रीमती टंडन 
की अनुपस्थिति मे उनके पुर का देहात हो चुका धा! उनके घरमे कोहराम 
मचा हृभा था । उन्होने प्रयत्नं किया फि यह कायंक्रम स्थगित फ़र दिया 
जाए 1 परदेसानदहो सका क्योकि कायंकम की घोपणा बहुत प्रहत की 
जावचुकीथी। इसमे नगर के गणमान्य व्यधित दही नही, सेठ बालचंदके 
आग्रह पर राज्य की शिक्षा मंत्री भी पधार रह्‌ थी । बलव की प्रतिष्ठाका 
प्रष्नथा। 

1979 की 2 अक्तुवर । माज लेडीन कलव मे वहत चहल-पहल धी। 
कलय की बिल्डिग फो इतना अधिक सजाया गया धा कि मानो किसी राजा 
महाराजा कै यहा विवाह का कार्यक्रम हो! राज्यकी शिक्षामती पुष्य 
भत्तिथि थौ ओर सेठ वालचंद अध्यक्ष) निर्धारित समय के एक घटे बाद 
कार्यक्रम मारंम हुआ । सवते पहले सेठ वालचंद का स्वागत भापण हज, 
जिषे उन्होने अपनी तया शिक्षा मंम की प्रणंसा को । कुछ म्द वल्के 
वारेमें भी पे । उसके वाद लव की सेकेटरी मै मयने कलव तथा उसके 
विभिन्न कवेक्मों ते मुख्य अतिथि वं गामंभित श्रोताभौ को अवगत 
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कराया । सेकेटरी श्रीमती विश्वास ने शिष्टमंडल, जिसकी वे स्वयं सदस्या 
थी, फी उपलन्धियो पर भी प्रकाश डाला । उन्होने यह्‌ भी कहा, श्टूमारे 
क्लव कौ श्रीमती टंडन जसी कर्मठ भध्यक्षा परगर्वहै। इस देश की 
परपरा रही है कि समाज कौ खातिर अपने बच्चेका उत्स्ेभीहोजाप्‌ 
तोकम है। पन्वा दाईका उदाहरण हमारे समक्षदहै। श्रीमती टदनका 
त्याग पना दाईसे कम नही । उन्दने भी अपने नवजातश्शिशु की पितान 
करते हुए बलव की जरसे समाज के वच्चौके कल्याण के लिएु विभिन्न 
नगरोमे होने वाले विकास कायंकरमौ का अध्ययन किया, जिसते हमारे 
नगर कै वच्चो को लाभ पटच सकेगा । इस क्लब की सभी महिताए देकं 
वच्चो के भविष्य वैः सिए चितित दै । उनके कृल्याणके तिए वे कलवमें 
वैठकर विभिन्ने भ्रार की योजनाए्‌ बनती है । देसे अवसरो परम लौगौ 
फो अपने बच्चौ को घरपर अकेले छोड कर आना पडता है, जिसे हम 
दैण-व्यापी स्तर पर वच्चो के कल्याण के लिए कु कर सके । जिस दैशमे 
एेसी जागहक महिलाएं हो, उस देश ॐ वच्चो का भविष्य क्यो न उज्ज्वत' 
होगा 1" 

इस वापय के समाप्त होते ही पूरे नगर की लाइट गुल हौ गई । भंषेर 
म एक प्रयुद्ध शरोता की आवाज सुनाई दी, “बिजली वच्चो वेः उज्वल 
भविप्य पर उपहास कर रही है 1“ 


नांरदजी का भारत सर्वेक्षण 


एक महानगरके एक भव्य मंदिर के शांगण मे धमविलवियो का एक सम्मेलनं 
ह रहा था। सम्मेलनमे गीताकी ये पिया शदायदा हि धर्मस्य 
ग्लानिभेवति-भारत । अभ्युत्यानमधरमस्यः तदाऽऽत्मानं सृजाम्हम्‌ ॥ 
उद्धरित करे हृए ये विचार व्यक्त करिये गये कि इत समय धमं की वहत 
हानि हो रदी है। अतः भगवान को अवतार ले लेना चाहिए । वैते भरी 
कलिषरुमर मे भगवान का जन्म सेना परू है। निर्णय लिया गयाकि एक 
्रतिनिधि मंडलं भगवान से मिने ओर उन विष्वास दिलागै किं उकके 
अवतारे कासमयञआग्रयाहै। 

एक पाच सदस्यीय प्रतिनिधि मडल भगवान के पास भेजा गरया। 
सदस्यो ने भगवान को बताया, "देश मे अधमं का बोलबाला है। रोज 
कतल भौर बत्तात्कार की हारों घटनाएं होती है? श्रष्टाचार भौर 
व्यभिचार वहत वद गया है । भाद-भाई मे प्रेम नहीं रदा । बच्चे भपने मा 
बापव गुख्जनों का कहना नही मानते ! ह्स्यति तो यहु है कि यदि आन 
द्णाचायं एकलव्य से भंगूटा मपि, तौ वह्‌ मगूठा दिखावैया । यदि कोई 
दशरथ एक से मधिक विवाह करता है, तो वे विवाहं मँ सकानूनी धोपित 
कर दिप जति हँ पलयो ते परतिद्रत धमं छोड दिया है ! राम सीता को 
यन~गमन तो वया, यदि मायके भी भजता दहै तो वहकोर्दततेष्टे मांडरने 
आतो दै । यदि एकाधस्यरी सती होना भी चाहे चये उसे सरकार सतीभी 
नहीं ह्यते देती 1“ 

भगवान ने सदस्यो की वाते ध्यान से सुनी । मत मे उन्होने सदस्या 
को आश्वासन दिपाक्रिवे शीघ्रही नारद वी मेज क्र यह्‌ पता लगाये 
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फिभारतमें दस प्रकार कौ आपातस्यिति है या नही । तभी वे कु निणेय 
ते सकेमे 

एकः सदस्य ने हिम्मत वटोर कर हा, "“भमवन्‌ ! “भगवान भगत के 
वस्मे होति भये" के फारभूते के अनूसार आपको हम भक्तों की वात मान 
५ चाहिए ! वैसेभी भगवन, आपपात्तीहीतोरहै, जम्मतेक्योनही 

ति?" 

भगवान को इस सदस्य कौ धृष्टता पर वहूत क्रोध आया । चिन्तु 
प्रतिनिधि मंडल के सामने अपना गुस्सा पीना ही शेयस्कर समज्ञा । उन्दने 
विघ्न स्वरमे कहा, “वत्त ! प्रह्याडमे पृथ्वी जैसे लावो लोकै हमे 
सवकी मिं पूरी करनी परहती है । तुम्हे हुम खाली दिवा देते हँ?” 

वह्‌ सदस्य सहम गया भौर उसने क्षमा याचना कर ली । भगवानने 
उतेक्षमा कर दिया । भगवान ने सदस्यो को आश्वासन दिया कि उनकी 
मागो पर सहृदयतापूव॑क विचार किया जयेगा । प्रतिनिधि मंडल के जाने 
के वाद भगवान नेनारद कोबुलाया भौर कहा, “नारद, मुम पृथ्वी 
सोके भारत देण के लिए विशेष दूत नियुक्त करता हु । दुम पृथ्वी लोक 
के भ्रारतमे जाकर यह्‌ पता सगाभो किया वास्तवमे धमं कीदानिहौ 
रही है । बमा लोग गोता का सन्देश भूल गए है ?'" 

जव नारद जाने तमे तो भगवान ने उन्हें रोककर कषा, “नारद, पृथ्वी 
पर्‌ तुम्हारा यु रूप नही चवेगा ! तुर्हूं वहां आधुनिक परिधान मे जाना 
होगा ।” भगवान ने उन्हे यह्‌ हिदायत दी कि वे अपनी रिपौ एक सप्ताह 
के मन्द्र पेण करे । नारद ने जब यह कदा किं इतने अस्प स्मय मे इतना 
यद्ध कायं सम्भव नही दहै तो भगवान ने उन्हें सनाहे दीकरिवे सैपल सरे 
करें तया कु लोगो से जानकासै साक्षात्कार प्ति से श्राप्त करे। पर, 
दिपो एक सप्ताह के भीतर जा जानी चाहिए । भारत के प्रतिनिधिमडल 
कोम अफ निर्णय से शश्च सूचित करमे का शराश्वासन दे चुका हं । 

आक्ञापानेकी देरथी, बस नारदने आधुनिक परिधान ग्रहूणक्पि 
भौर भारत मे प्रवेश करिया । पटले उन्दने सरसरो नजरसे पुरे भारतका 
दौराक्या! नारद जी को वडी-वड़ी "टावर" दिवा दी । ये रोवरे इुर- 
दफन, आकाशवाणी व डाकनतार विभाग की थी। जव नारदजीने 
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भाकाणवाणौ की इमारत को देया, ठो यार वोद्-चापरय (वद्रनय हिताय, 
हनन सुखाय) पर उमङ़ो दृष्टि पढ़ी । इत बोध-वाक्य प वे प्रभावित हए, 
डाक-तार विभाग कै बोध-वाक्य (महनिश सेवामहे) से मी उम वद्र मानद 
मिला । जीवन वीमा निगम की ऊची इमारत पर उन्हे पोमेमं वहामयहपू 
पद्मै को भिवा। उन्हनि देधा रि पृदिस का बौध-वाक्य “मद्‌ रक्षणाय घत 
निग्रहणाय" है। कोटं मे "पत्यमेव जयते" क। योडं हर जगह लगा है 1 उन 
तमा कि आरतवासी सभीभरी देवभायानही भरले मौरहर विभाग 
जनता री भलाई मे तल्लीन है) माकाश्च मागे से नारद णी तरै मवलीकेन 
क्रिमा कि लाखों कोतादादमे लोग संगा तया अन्य पवित्र नदियौमे 
स्नामि कर पुण्य सूट रदे ह । स्यान-स्यान पर भग्य मन्दिरों श्न देवा, जहां 
भक्तेगण भगवान के दर्थेन के लिए लम्बी-लम्बी कतारं मेंट प्रसीना 
पौ रहे ह । तिद्पति के मंदिरमे भक्तेयण करो रपये दानदेते है, यह 
जानकर उन्हे वी प्रषन्नता हई । 

नारद जीने विचार किया कि भव उन करुठ संपत धक्‌ फन 
चाहिए भौर कुठ लोगो का साहाल्कार सेना चाहिए । ष उदैश्ते यै 
एक नमर के एक साधारण परिवार रये प्रवेष करने लये । बादर शरिसी कौ 
न देते हए उन्होने ातवेल वेजायी । अन्दर से एक चुन्दर महिला नकन 
फर मायी ।नारदनजी ने उसे प्रणाम करते हए कहा, "देवी, ओ अपते करट 
पना चाहता हू !“ गृद्धिणी बोली, “थोड़ी देर मे री. वी. पर "महाभारत" 
सीरियल भाने वाला दै । बतः म जभौ जापको समय नहीं दे कती । भच्छा 
हो थाप्रकलओ जाएं 1" नारदे जी षोड निराश हुए, वादे में जव गम्भीता 
से विचार फिथातो उन्हे याश्चयं हमा कि भारतवाफी महाभररतत कै प्रतिं 
करिता सद्भाव रते ह फि वे इस दिन किसी से मिलना भी नहौ चाहत ! 
धन्यै भारत भरुमि। 

मरे दिन उन्होने एक सूस मे प्रवेथ किया । उन्होने स्कूल के चौकीदार 
से पर्ठा, “कया इस विद्यालयमे देवभाया षड़ाईं जाती दहै?" चौकीदार 
वोन, “देवभाया क्या २“ नारद मै खुलासा दिया, "तस्त चौकीदार्‌ 
ने एक कमरे की भोर इशारा करते दए कहा, “दग्रे स्कूल मे एक सस्छृत 
के शास्वीरह। जाप उनसे मिल लीजिए । वे भापरको सस्छृत कौ सब जान 
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बोल उठा, “जौ, पंडित जी 1” घसी कक्षामे एक नट्ट छात्रेन र्हा 
सथा सीर टोक ठा, "पंडित जी, यह भढ बोन रहा है । स्कूल कौ ५ 
सढियों को यह चेडता रहता है । सव लडक्रियां इतस परेशान है। 
पस्ीजी को बड़ा बुरा लगा अपने टयुसन फे सके का अपमान होति 
देव उन्होने शतान लह्के कौ डदते दए बैठा दिया । फिर नारद कौ 
सम्वोधित कर बोले, "हमारा छात्र इस लोक का अक्षरशः पालन करता 
है 1 इस तोम कहा ग्याटै कि दुसरे कस्म गां के समान है, कुमारी 
सडफी फिसी कौ स्थी नहो होती, मतः उसको म मानने का शरण ही 
नही उट्ता । पदि आरा सङ्का किसी कुमारौ लडकी स प्रेम सभ्यन्ध 
रखना चाहै तौ यह शास्विष्ड नही है । इस श्लोक के दषरे भाग मे कहा 
गयादहै, "द्रव्यै सौष्टवत्‌" मेरा छाय धसका भी सक्षरशः पालन करता 
है। बह द्रषरे फेधवको ही क्या, अफे पिताके घन क्रो मिष्ट फेढेर 
कैः समान समक्षकरर वरबाद रता है 1” 
नारदजी स व्याष्यासे संतुष्टे गयेभोरवीष मेहीरोक कर 
यते, “ध, बत छावीं मे ञान तया उस पर अमत करने की प्रवृत्ति को 
देख कर मँ यूते प्रसन्न (जा, “इतना कहकर नारद जी ने वहां पै प्रस्थान 
किमा। 
समते दिन नारद जी सरमारी कर्यलिय में गये । बरुष्य द्वार केषात 
नङ साधातयर एक रितेप्यतिष्ट स हमा जो सोलह श्रमार मे भष्सरा 
वे मषी मयर पो । सेप्यनिस्ट क देग्रते ही नारद हशः वक रद शये। 
रोषे पमे कि यह्‌ स्वभे की मप्छराथरती ष्रकसेमा ययी! मारदनी 
को स्तम्मिति मृदा दे कर रितिधानिर्ट ने भृस्करति हए पृष्टा, “दिद, 
भापरको रिप मिलना है 2" नारद कय प्यान भयु ( वे षोते, "द्‌ 
ए." यह के सवते बहे अमरे 1"* रितष्यानिस्टने अकमर सै फोन षर्‌ 
अनुपतति सो । दिरनारदजी को एङ प्रवेश पत दिया, जिम यतेम्बर 
भी तियाय) सारद जोम जव भमर केकशारमे प्रवैयस्पितय वे 
षरे पिस्मीपधिराषरटेय। नारदनी शो ष्टा म देयकर उदर 
पत्रि टेदुनके्र्क्नेषररधदा मौर उनम व॑टने को सक्तिरिपा) 
भणर हुन बूटीरदाईिच, परमाप परतिसर भगामेये। नारद 
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चे प्रसनाता व्यक्त करते हए दसका कारण पूछा तो अफसर ने बताया, 
नवै दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण हूं । घातक संस्कारो मे मेय पात्न-पोपण 
ह है, भतः यह्‌ तिलक लाता हि! चकि मेरी शिक्षा भप्रेजी भाध्यम 
स्कूल मेहर है ! अतः सुट पहनता हं) 

नारदी ते षोड भूमिकाके बाद बात को भगे बदति हए कहा, 
“वया भारत मे लोग गीता के सन्देश को भ्रूल गये है ? गीता का यहर्लोक 
श्रमभमेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" तौ सत्य है } क्या सोगर इसका 
पालनकरते है?" 

अफसर ने अपना चरमा देवुल के एक कोने पर दिकाया भौर टारईकौ 
नोट ठीलो करते हुए योल, "म भौर जगह की तो नही जानता, परभेरे 
कार्यालय भे दस श्लोक का प्रालन होता है 1 स्वतन्यता के बाद भारती 
अपने भधिकारा के प्रति बहुत सचेत हो गये द { हारे कर्मचारी भी काम 
करने को अपना अधिकार मानते है। अधिकतर तो एक रेसीचीजहै 
लिसका प्रयोग करना यान करना व्यित की इच्छा परनिर्भैर है) उसे 
पर कोई बन्दिण नही लगा सकता । टमारे क्मेचारी भी जब इच्छा होती 
है ततव थोड़ा बहुत कामकरलेतेरहु। फल की चिन्तातोवेकरतेही नही 
भमोफ़िवे जानते है सर्कासै नोकरी मे गधे-घोडे समी को पदोलतिया 
मित्त जाती ह ।'' नारद जौ एस व्याख्या से बहुत प्रसन्न हए ओर वह से 
प्रस्थान किया 

नारदजी ने सोचा किहर युग में थोड बहुत अपराध भौर अत्याचार 
तोहोतेही रहते दह । देखना यह है किं इसके तिए सरकार पथा कर ष्टी 
दै) इत उष्य की प्राप्तिकेलिएनारदजी नै समाज कल्याण्मत्रीति 
साह्मात्वार डेटा" इका करना जरूरी समञ्च ! जव नारद जी समाज 
षत्याण मत्त से भिलने उनके घर पू्हुच तौ दरवान ने उन रोक दिया । 
नरद ने ज मेरौ से भिलने की इच्छा प्रकट की, तौ दरवानने पलानि 
षया उन्होने मेप ठे मिलने कौ पूवं अनुमति प्राप्त कोहै। नारद ङे श्न 
कदने पर उने उन्दे जगते मे भवेग कमे की अनुभत्ति महो दी ) जव 
उनहेनि स्यान से बहत मिन्नते की तो उखे मवी केपी० ए कौ 
फोन सया दिषा। नारदी ने पौर ए०्को मपने याने का घ्टेष्य 
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वताय । उन्दीनि कटा, 'धमलिंवियौ का एवः प्रतिनिधि मंडलं भगवनि 
मै त्रिता धा, जिम्मे बताया छि भारतमे अयमंप्दग्या है, अतः 
भगवान अवतार से भभरवानि ने मुने इमतिए्‌ भेजा किर्मेस्थिति 
का जायना लू मौर एङ वस्नुनिष्ठ रिपो भगवान के सामने पेश कर दुं) 
प° ए० ताट गया रि यदिनारदने एडक रिपोरंदेदी तो भगवान 
भरयरतारतेरसैय। पापो हेतरेकेकारणमंत्रीतोमारेही जापेभे, साधी 
मेराभी वरा ह्यत होगा । अतः उतने तुरन्त नारदो मन्म भे मितने 
धरा समयदेदिपा ओर दरवानको अद्रे दिया रिनारद को शनम्मान 
अत्तिविकदामेते मापे! पो० ए० फा भदिग सुनकर दरमानने नारद फौ 
सता टोपरा मोर यद मभ्मान के साय अत्तिपि गृह फी ओर ते चता । 

द्रतनेमेषीर्एन्नैमेत्रीको हय पिक्दे परिस्वितितेनिषटेषे 
निषु अण्हेकरदिया। पौण एन्नेनारदजी षठा अतिवि गृहमे घ्रान 
हारस्यागतं पिया भौर उनमे पूखा पिये यौना वेय प्रहूण फरमे ए नारद 
जीङेश्रिय वेके सायकान्‌ किमिमिस, अंदर सेथरये यरे) गारद पतने 
प्मदय्यकर ये प्रसन्न हृष्‌) भगम मोचते सदे फिरते यदत पनीदेय 
£, जद एकः स्यमति के सिए शतना नान्त परोगा जाता है। 

वृषौ देरमेअतिपिमभ्मर्फी जीने मंती-मुम्प्ादूद पृढार्भे 
हायजोषेषट प्ररे मेोजीकी विनप्रता देकर नेष्दजीने 
महूत पिपा (्िधन्यषह मारत वागी गहा भारक दतो वितर है" 
आतपािकि का्नावापकेयादनारदयी न अदनात्‌ भा उदक्य यापा 
भयमारदजी गानाम्ध जनत्तादाय के शिहापपे कना जने भौर 
पवो प्रेष्य उनके उर दो गति) भवो फ प्रतर बुषठद्गध्ाद्‌ 
्प। < 


मारकाट भचा रखी है । पर मेरे अपने धिवर मे जनसंख्या कमः कैरने को. 
६ न 

थह एक उपाय दै । हमने करई बोमारियो भरे ;काद्रू पाकर र मृत्युदरकये 
चटापा है \ इममे जनसंख्या मधिक बठी है } यदि आतंकवादियो की.मार-~ 
काट को द्रससंदभं मे देखे तो अधिके उचित होगा । वसे भौ भारतकल्याण 
कारी राज्य दै । जनता की भलाई केलिए सरकार स्वकु करनेको 
तैयार रहती है । अब आप हो देखिए कि हमने गाव-यावमे दी वीण 
तट पहुचाये है । द्वापर युग मे जो मुबिधा केवल सजय (लिसने महयभारत 
क्र युद स्वयं वौ° बी° पर देखकर उसका वर्णन धृतराष्टर को सुनाया धा) 
कौ प्राप्त थी, आज हममे जनसामान्य त्तक परुचा दी दै । 


नारदजौी के समय पराह रहाया। जाते-जति उन्हनि एक विद्वान 
से साक्षात्कार फरना जरूरी समज्ञा । इसी उदेश्यसेवे एकं विदानके घर्‌ 
गवे । विद्वान बहे धिस्पर ये । उन्होने नारद से उनके वारेमें भीर भारेतमे 
उनके भानि के उदृश्यके वारे मे पूरी जानकारी बातो-वातौ मे उग्रलवा 
सौ, विद्वान वे कुछ सण सोचा । उसके वाद उसका माथा उनका । उते 
सगा कि बह वास्त मं अपना कतव्य धरा नही कर रहा दै 1 यदि भगवान 
ने अवतार लेक्तिया तो दुष्ट होने फे फारण वह भगवान के हाथो मारा 
^ जायेगा ! भतः उसने एेसी रिपोटं देना उचित समी कि मभी पाप वहे 
मही ह मौर भगवान को अवतारे सेने की अभी भावश्यकता नहीं! 
विद्वान वक्षद्‌ तोये ही । विद्वानने नारद को रेका आभास कराया किवे 
धामिक है ओर भगवान के भक्त भी) उन्दोने नारद जी की बहुत शंसा 
की गौर छनको बहुत वटिया भोजन कराया। वातो-बातों मेँ विद्रान 
मैनारदनजीको इम प्रकार प्रभाविततकर लिया किवे स्वय सोचने लगे 
कि इतने अधमे होते पर भगवाने का यषतार लेना न्यायोचित नही 
ठहरया जा सकेगा । 
नारद जी का एकं सप्ताह्‌ पूरा होने को ही धा । उत्त. चे अपना सवे 
तथा साक्षात्कार के कछ नमूने से कर मगवान के पास पटे । भगवान ने 
नारदजी को सिं को चित्रगुप्त के पास भेजा, जिससे वेरपोटे का 
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भध्ययन कर अपनी टिप्पणी के साय भगवान के समक्ष मयते दिन प्रस्तुत 
कर। 
चितरपप्त ने भगवाते को इ प्रकार नोट शीट पर लिख कर दिया-- 
1. आपने गीताम कहा है: 


यदा यदा हि धर्मस्य प्लानिभंवति भारत) 
मभ्युत्थानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥। 


नार्दकी रिपौटं से यह्‌ सिद्ध दोतादैकि भारतम भभीधमको 
तनी हानि नही है । अत. इस ममय अपके अवतार लेने की आवश्यकता 
नहीदहै। 


2. आपने मीतामेकहाहैः 
परित्राणाय साधूनाम विनाशनाय च दुष्ताम्‌ । 
धर्मेसस्यापनाययि संभवामि युगे पुमे ॥ 


नारद के सव्षण से पता चलता है फि प्रपम प्राये पुलिस (जिसका 
योध विय सद्‌ रदाण्यय खत “िग्रहणाय' है) बदुूवी निभा र्ठ है। 
संप्रतिदेग येक धारनिक सेस्थाभों ने जन्ते लिया) वै सपने-भषने 
धमे कै हितो को रका मे सक्ष जान पडते! अतः द्र समय यापा 
भवक्तार तेना अनावग्यक है । १ 

3. पारत धमे निरपेदा राज्य दै । अतः भवदा कितौ एष धमं मे 
जम्भे ननी उषित नदी होषा। 

4. पेता युग तर मापे जित स्यान पर जन्म सिषा या वदे जन्मषटमि 
कया मामत्ता न्ययालयमे पडा है) हममे याम्प्रदापिक सनाद वा 
यद गया है 1 देनी श्यति वर यापक पुनः अवतार तेने मे वाम्प्ाधिक 
तनाव भवि वदने को मम्पायना है! ५ 

ॐ. नास्दने मह्न ददाकृर्जो तव्य एुपिते देदह, उनम 
दषा महमा नहो होक करि भयङ्क सदनार नेतरे कौ तत्ातत को 
जवरदकयादे। 

भयदाननेपटेच्यान से विक्रतु्तं मौ नोर-गीर १. द 14 
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वा्षियों कौ एक पत्र हारा सुचितत करानि का आदेश दिया कि भापके देश 
मे अधमं अभी सीमाकौ तांच नही पायादै। हमभी नियर्मोसेवदहै। 
जव धमे कौ बहुत अधिक हानि होती है, तथौ भमवान का अवतार तेना 
सभव है 1 अतः भगवान के जन्म सेने का काये अभी स्यगरित किया नाता 
दै! भारतवा्िपो को निदेश दिया जत्ता है किवे बधं ओौर अधिक 
वने पर पुनः सलिल करे । उस समय उनकी प्रथेना पर पुनविचार किया 
जविगा | 


भारत : व्यंजनाओं का देश 


मेरे एक भिव जब विदेश से लौटकर आषु तोवैकहाकरतेये, “माई 
हम तो विदेणो मे छाने कोतरस गए} खाने की वैराद्रदी तो केवल सपने 
देश मे भिलती है । वाह ! कणा कटने ह, अफे देश को तो व्यजनो का 
देश कहा जाए, तौ अतिशयोरिति न होगी ।*' एक दिन मने उनते कहा, 
"हूर, यह तौ आप अपने देश कौ अपति दुष्टिकौण से देष द्द हँ । कभी 
आपने अपने देश कौ विदेशो नजरिए से भी जानने का प्रयत किया है ?" 
उनका उत्तर था, "यह काम आप कीजिए 1” उक्ती दिनसे नि दस विषय 
परर डेटा दइकटूढा करना आरम्भ कर दिया ओर प्ररिणाम है मह्‌ निवध । 

निवन्ध का साराश यह दै करि विदे्ियो की दृष्टि भे भारत 
व्येजनाओं का देश है । भारतवासी व्येजनोकैप्रेमी तोही, षर उससे 
अधिकवेन्यंजनाकेप्रेमीदह। 

भारतीय व्याकरणों मे तीन शक्तियों का उत्ते क्रिया जाता है । 
अभिया, लक्षण भौर व्यंजना ! इनमे व्यंजना क एकर अपना अलग ही 
महत्व है । हमारे माच ते व्यंजना-शक्ति या व्यव्यायं को हमारे 
साहित्य मँ इतना अधिक महत्वपूर्णं साना कि इवकी प्रतिष्ठा करने के 
लिए आचये आनन्दवर्धन ने ध्वनि स्विद्धतत ही वना शवा। ध्वनिवादी 
केवल व्यजना कौ ही वास्तविक काव्य का मूलाधार मानते । उनके 
अनुप्तार व्यंजना ही काव्य मे निहित अकचित्त अथं को स्पष्टकरने भँ समर्थ 
होती दै, अभिधा भौर लक्षण महो । अलकारवादी भामह ने वक्रोक्ति को 
सभूणं मलक को जननी योधि क्षिमा। किसी बाततको सीधेकहनैते 
रसता नही आली । बतः उत्ते चमत्कारिक ठय से कहना हौ वकोक्ति है । 
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भ्रारतीय साहित्य मँ तौ व्यंजना सम्मानितेहै ही, सम्पूणं भारतीय 
लोकजीवन मे भी व्यंजना के दशन होते है । शब्दे का अर्थं कुछ भीर, भौर 
शब्द्‌ कै अथं क्य अथं कुछ ओर्‌ । यदि भापने यद्‌ समक्न लिया, तो समद्ञिएु 
कि आपन भारतीय लोकमानस तया संस्कृति को जान लिया । 
आरम्भ हम भारतीय भाषाओं की जननी सस्रत सेकरैहै। 
संस्कृत मे देवानाम्‌ प्रियः" का अयं होता दै--"“जो देवताश को भ्रियहो 
पर्‌ हमारे देशवासियो को यह्‌ अभिधाथं पषन्द नही आया । भत. उन्हनि 
इतका मधं शुखं" कर दिया । अव भआपही सोचिएु किं क्रया आपभयने 
की देवताभों का प्यारा कहलाना पसन्द करेगे?" 
मव माद्रए जाघुनिक का में । 'आंख' के अन्धे नाम नैनु जापको 
हमारे यहां शत-प्रतिशते चरितां हीता दीता है । अपने देश के मां-बाप 
अपने वच्चो कनाम व्यजनामे ही रखते हु! इसोलिए आपकी छदम्मी- 
लाल मौर कौटीमल चार-चार मिलो के मालिक मि्तेभे ) भिषायी दास 
की प्रतिमाद्‌ वेके व्याजकेष्पमे पाच हजार पए भीष मिती है । 
उधर अमीरघन्दके धरमें खाने के लाते षड़है। कुले-दीपक उती में 
पकडे गए ओर अपने कूल का नाम इवा रहे हँ । शान्ति ओ भुबद-मुवह 
उठकर अपने पडोप्षियो की शान्ति भग करती ह भोर तुस्त नी अपने पति 
से नित नई फरमादईशे करती नही अघाती । साचित्री जो का दो-दौ जगह 
रोभास चल रहा है, तो चली वर्पोया द्रोपदी को परचकौो बतेती 
छौडिषए्‌, एक पत्ति भी चसीवन हौ सका} 
भारतीय धर्मभीर कहलाए जाते ह । इसका अयं ह्‌ है कि अपने देश 
मेधर्मकेनामपरद्टुरेबाजी ओौर बलात्कार किए जा सकते ह! 1५947 
की घटनाएं अभी जप भी नही भूते होगे । राम जन्म-घरूमि विवादषर हए 
देतो अभी ताजा ह! जव हमारे घरमे नई बहू आती है तो ल्मी 
कहकर उसका स्वायत्त किया जाता है! थोड़े दिनी वाद हुम भौतिकवाद 
दष्टिकोण छोड अध्यात्मवादी वन वैराग्य धारण कर सितति ह । गीर मेपनी 
बहू को जलती देवते रहते है । हमारे देशमेस्तरी की शक्ति का अवतार 
मना जति है, ईइमोलिए्‌ उपे अवला कहते है । 
भारत एक राष्ट्र है मौर इसरष्टरमेएक महाराष्ट्र है मीर दूसरा 
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सौराष्ट्र । हई न यह व्यंजना ¡ हर राष्ट्र की राजभाषा देशी होतीहै। पर 
हमारे देण मे राजभाषा एक विदेणी भाषा है! राज हमार, राजमपा 
विदेशो की । हमारी मातृ भूमि मे देशी समस्याएं हेन करने के लिए विदेशी 
विशेषन्नो से सलाह लौ जातीहै या हमारे नेवा देशी समस्याएं सुलन्चाने 
विदेश जपते हँ 1 परव्येक वं सरकारी धोपण। होती हैकिदेश तरक्की कर 
रहा है, क्योकि दिशेषन्ञो कं आक्डे एेसा वताते है । धर इसका अथं 
यह है कि यरीवी वेद्‌ रही है ओर गरीबों कौ सव्या वढ रही है। 
हमारे देश मे "पन्तिक श्रापर्टी' का मर्थं होता दै, वह्‌ संपत्ति जिसका 
उपयोग प्राह्वैट कामके लिए करिया जा सके । भोफिस की गाड़ी भफतर 
के चौवी-वच्चो को सितेमो दिखाने से जाती दै। आफिस केटेलीफोन से 
आप संकडो प्राइवेट फोन कर सक्ते । छात्रौ के लिए पन्लिक्‌ श्रपर्दी 
का द्ुसरा अर्थं है। वे परिलिक प्रापर्टी का उपयोग ईधनकी भति करते 
ओर्‌ हड़ताल करते समय उति जलाकर यज्ञ का यश प्राप्त करते है। 
हमारे देष भे स्कूलौ को शिक्षा का मन्दिर भीक्हाजताहै। कहा 
जातादैकिश्चिक्षा चसतरिक्रानिर्माण करती है । इसीलिए भापको स्कूलों 
भे लडक्रियो से चेडवानी, गुंडागर्दी व ्ुरेवाजी के दशन होगे ! 
देखिए, हम पडोषी से प्रेम करो (लव दाईनेवर) को किस रकार 
चरितार्थं करते है । हम पटोपीसे तो चाहै क्षगड़ा करे पर पटोिनसे 
अवश्यं प्रेम करते हँ । हमारे देशवासियो को मा-बहनो से इतना प्यार है 
किमालि देते समयभी वे उनको याद करना नही भूलते । 
हिन्दी मे भाफिस को कार्यालय कहते है, अर्थात काम करने का स्थान, 
परह्म भारतीय कार्यालय को काम करते का स्थान नही वरन भरम 
केरनेयासोनेकास्यान समते है! हमारे देश मे जितकेपास कर्‌ ध 
उनके वच्चे वेकारो भत्तालेरदेहैः। कृछतोकारवत्तिदेसेहँजो वेकार्‌ 
मगभत्तातेरहैरहै) ॥ 
श्रोध' का अर्यं हता है करिमाप कुछ मौलिक लि, पर भारत म 
शोध का मतलव होता है कि आपकर विदधान के विचारो की नकल कर्‌ 
दे ओर गुर सेवा तया इयर-उधर की त्िकड़म से पी-एच० री० की दिग्री 
भ्रष्ठकरते। 
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विदेशी दैन या बस्त का समय जाने के लिए समय-सारणी खरीदता 
है1 पर भारतीय यह्‌ जानता है किं हमारे यहा समय-घारणीदरनया बस 
का समय वतताने के लिए नही दयोतती, वरन यह्‌ पता लगाने के लिए होती 
हैकिष्ैन यावस कितने धटे लेट चल रही है। 

पुलिस को हमारे यहा लोक-रक्षक कहा जाता है । यदि ञाप भारत 
भे रहते ह तौ भाप जानते होगे कि भक्षक का कायं भी हमारी पुलि ही 
करती है 1 पुलिस यान मे बलात्कारे के समाचार मापने पदे ही दहि । 
यदि कोद विदेशी पचे किं आपकी पूलिस रक्षा किसकी करती है, तो जप्‌ 
कौ यही उत्तर देनाहोणाकिं मत्रियोकी ओर भसामाजिक्‌ त्वोकी। 
इससे भी मजे की वात यह दै कि पुलिस का बोघ वाक्य है--सद रक्षणाय 
खल निग्रहणाय । हर भारतीय जानता है कि सद धानेके पाससे 
गुजरते धवडाता है ओर वल पुलिस से दोस्ती रखता है भौर संरक्षण प्राप्त 
करताहै। 

हमारे देश मे सुचनाए भी व्यंजना मे लिखी जाती है । विदेशियो को 
इन्हे समक्षने मे परेणानी होती दै! भपने देणवाक्ी इन भूचनाभोके 
व्यंग्याथे को समक्षते है, अतः उन्दरं कोई परेशानी नही होती । कचह्री 
कोहिदीमेन्पायाललयया न्याय मन्दिर कटा जाताहै। अष जानतेटैकि 
वहा न्याय छोड कर सवे कुछ मिलता है । न्धायालय में आपको सत्यमेव 
जयते" लिखा मिलेगा । हम सव जानते ह कि न्यायालय मे सत्यकौ नही 
पैसे की विजय होती है । जिसके पास जितना अधिक पैसा दै, वह्‌ उतना 
बड़ा वकील रख सक्ता दै मौर इष प्रकार न्यायको खरीद सकताहै। 
शरीव आदप्रीकीतो विया कैसे जमानत भी नही होती । न्पापाल्तपमे सव 
को यहं श्यं दिलाई जत्ती दै कि मै सत्य बोतुग्ा। भौर संत्य कफे 
अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूमा । खरीदा हआ गवाह यह्‌ शपय के बाद सत्य 
को छोङ्कर सव कु वौलता है । यदि भाष म्यायालय मे सत्य वोलने 
लम जाए तो माप मुकदमा हारने के शत-प्रतिरत चासेज है 1 

हमारे देश के कुछ स्थानो पर लिखा रहता है कि “यहा देशा करना 
मना है । यह्‌ वात्य विदेशियों कौ गूमराह करता टै । भारतीय जानत ई 
कि द्वसका अर्थ है किपेशाव यहीं करना है) हमारे देश मे नहा लिखा हो 
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शुव्रालय' इसका अये यह है कि आष वहां शौच कर सकते हँ भौर जहां 
क्िखा हो “शौचालय, वहा यातौ ताला लगा होगा या इतनी गंदी होगी 
कि भाप बहा घुस नहीं सकते। सवंजनिक गौचालयो के बाहर निखा 
सहता है--फी सविप्र या विना मृत्य सेवा । इसका अये यह दै कि यदि 
भापको उस सावंजनिक स्थान का उपयोग करनाहै तो कहा वटे मेहतर 
फो कम-ते-कम प्रज्चीस पैसे अवश्य देने ह । 
भारतीय जगलो मे स्थान-स्यान पर सुचनाए सिखी हतौ है--यहयं 
शिकार खेलना मना है । जहो यह सूचना लिखी है उसी के धासपास्र भपक्रो 
कठ वदरकधारी शिकार सेलतै मित्त जाएगे । हमारे देश मे जहात्तिवा 
हो, यहा लिफाफे मिलते है', "यहां मिट का तेल मिलता है, आदि भादि, 
दस्का मतलघ्र यह्‌ है किये चीजें भापको वहा नही भिलैगी । 'जाउट मीक 
स्टोकि" कहकर आपका स्वागत किथा जाएगा } कई सार्वजनिक स्थानो तया 
यसोभे लिला रहता है थह धूम्रपान करना मना है)" इस वाक्य करे 
सीचे वडा डाहवर या कडक्र आपको सिगरेट या वी पीतता भिल नाएगा। 
आर० टी° ओ० आंस मे लिखा रहता दै “भप अपना काम एनैटोके 
माघ्यम्‌ मे मत कराईए १" पर वहा जाने वाला व्यित जानता है कि इषका 
मतलव यद है छि यदि आपको काम कराना तो एनेँटोके माघ्यमसेदी 
हयो सकता है । जहा यह वाक्य लिखा रहता है, उतक पास एद वैग भी 
रहता दै, जिसे आपको कोई मसुविधा न हो । हमारे देश मे मस्पता्तौ 
को ्वास्थ्य-केदर' भी कहा जाता है, पर आपको सवे अधिक अस्वास्थ्य 
प्रद वातावरण यही मिलेगा । जहा लिखा हो शहा दवा गुपत मिती दै, 
इस्रका अयं यह्‌ है कि वहां दवा मिलती ही नही, हमेशा (जाउट माफ 
सट" रहती है 1 ~ 
हमारे देशमे टूक पर लिडा रहताहै लोक वाहक 1 पर हेम सव जानति 
ह कि हमरे यह के दक परलोक वाहक होते ह! दरक सों को परलोक 
पटुंषाने का काम ववूवी करते है । हमारे यहां शराव पीकर इवि करना 
भना है, पर हमारे यहा इाइवर शराव पीकर दी इइव करता है । 
यदुी-वद़ी सभाओी मै सवते भाये वाली दुय पर लक्ष्मीपति व्यापारी 
अरधंशमित राजनीतिज्ञ वैठते है । अन्य खाली कुियो कनो किराएके भरोत 
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युशोभित करते ह। ववता सभा को सम्मोधितत कर कहता है--पवुद्ध 
श्रौतागण ! बताइए हसते मच्छा व्यग्यक्या हौ सकताहै। सम्बोधनके 
मामतेमें भारतीय वैसे भी मपनी उदारता कै कारण व्यजना काही प्रयोग 
करते है! वे शयाड़. लगाने वाते को “जमादार”, दर्जी को भास्दर' आदिमे 
सम्बोधन कर मजा तेते ह । 
भारत की भन्य भापाभोमें भी आपको व्यंजना फे उदाहरण भितेगे । 
वंगला भीर मराठी में यदि भापको यह्‌ कहना है किर जाताहू" तोप 
को करना होगा र जत्ता हूं ।' उदू वालि ततो व्यजनामेदही बातकरतेहै। 
दू कवि भषनी प्रेमिका को पुल्लिग में सम्बोधितत करते हँ । मापने अपना 
भकाने लाद पये खच करके वनवाया होगा, पर आप उसे "यरीबखाना' 
कहेगे । पुत्र शत-प्रतिशते आपका हो, पर परिचय कराते समय आपकौ 
यही कहना पड़ेगा "यह्‌ आपका ही साहवजादा है ।* तवियत आपकी षराव 
ही पूषन वाला पेणा, सुना है फि जर फे दुश्मनों की तवित नासाज 
है।' अव भाप ही वताईइए्‌ इससे वडी व्यंजना भौर क्या हो सक्ती है । 
स्यंजनाके कारण हमरे देश मे कुछ श्लोको कौ पुनर्व्य्या होने 
लगी} एक विदेशी का अनुभव सुनिए । उसने सुन रवा या कि भारत 
धर्मप्रधान देश है, मतः वह्‌ धमे की दीक्षा सेने चला आया । भारत मे उसने 
ऋ्ऋहपिफेश को भपना स्थान चुना ओर वहा के एक आश्रम मे रहने लगा। 
श्रहपिकेण मे एक कहावत है--श्रह्मचारी का पुत्र ब्रह्मचारी होता है ।* 
विदेशी महोदय दस कहावत को सुनकर वहत चकराये । योड़ दिनो बाद 
उन्होभे जपने बाधरममें भी व्यभिचार के कुछ लक्षण दे ) उनि नही रा 
भयातो एक दिन उन्होने आश्रम के स्वामीजी से प्रशन किया, “आश्चममे यह्‌ 
व्यभिचार कयो ?" स्वामोजी ने विदेशी को समक्षाया, “वत्स, यहतो तेरी 
दूष्टिका दोप दै \ भारतवासी भौर विशेषतया इस आश्रम के वासी "मातृवत्‌ 
प्रदरयु परद्रव्ये लोष्टवत्‌ आत्मवत्‌ सवशरुतेषु यः पश्यति सः पण्डित." का 
ही पालन करते है ।'" विदेशी महोदय ने फिर वही रग-दंग देलेतो 
उन्दने स्वामीजी के समक्ष फिर जिक्ञासा रखी । स्वामीजी का उत्तर धा, 
“तुम विदेशे लोग ऊपरी बर्थ से ही सतुष्ट हयो जाति हो, गहराई तक नही 
जाते। हमारे ऋषि-मुनियो ने जो श्लोक बनयये दै, उनका अथं केवल हम 
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लोग ही समश्च सकते ह 1" विदेशी ने पुष्टा, “मवत्तौ मे माषका किष्यरहु 
कृष्ठ प्रकाश की किरणे इधर भौ फकरिए भौर इस एलोक का गूढ यरय वता 
कर इस दास को तायं कीजिए ।" स्वामीजी की व्याघ्या हरा प्रकार थी, 
भातृवत्‌ प्ररदारेषु" का भं है--्रूसरे को स्मौ को भपनीमां के समान 
भानो ।' अनिवाहित स्री किसी की स्त्री नही है, अत. उसको मा माननेका 
कोई भौवित्य नहीं है। परदव्ये सोष्टवतः का भयं है--"टूसरे के धन को 
भिहटी के &ैर समान समञ्ौ' । जिस प्रकार आप निह्टोका कोई मूत्य नही 
समल्लते, उसी रकार माप दू्रेके धन (घरकारी धन भी द्रसी र्मे मता 
है) को पुव वरबाद कर सकते है । आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" का थं है - (भाप 
अपने समान दूमरो को समक्िए + दस शलोक मे यह नही दिादैक्रि 
आप भषने को कैसा सपक्लिए्‌ ! सकी व्यास्या आपको अन्यत्र मितेगी । 
हमारे यहा भपने को छोटा मौर हीन समञ्ने फी परम्परा है 1 इसीलिए 
अपने को "नाचीज' भी कहा जाता है ) जिस प्रकार आप बपने को तुच्छव 
हीन सम्नते है, उसी भरकर दूसरे को भौ समक्षिए। एसे ही व्यतित कौ 
अपने देश मे पण्डित कहा जाता है । श्लोको के गूढ भरथो को समन्ञ कर 
विदेशी को ्नान ्राष्त हो गया । आधुनिक स्वामीजी का माधुनिक शिष्य 
विदेश मे भारतीय धमं को पुनर्व्याल्या करने घला गया । 

दरतना सव क्‌8 सुनगे-समल्ने के वाद जव आपके पास दो विकल्प 1 
प्रथमया त्तौ आपव्वेग्यकार क तरह हेषिए्‌ । द्वितीय विकल्प यह है कि 
आप्र कबीरकरी तरह रोदए। 


सादित्य भंडार 


जायसवाल साहब इम नगर के जाने-माने सेठ । वरे नगर कै सम्मानीय 
व्यक्ति माने जाति ह । उनका जन्म भौर लालन-पालन तौ गरीबी मे हुमा । 
पर बारह सालों के वाद जते धूरे के दिन फिरे । जायसवाल साहव के एक 
वेलि-परवा मंत्री बनगए। फिरक्याया? विल्लीके भाग्यसेष्टीकादूट 
गथा 1 जायसवाल साहव को विना रिश्वत दिए मौर बिना किसी परेषानी 
के विदेशी दारू की दुकान का लायसेस मिल गया) चोड़ेही समयमे 
जायसवाल साह्व नव-घनाद्य बन गएु । उनको अव अपना जीवन भी उसी 
के भनुरूम नव-घनाद्य सस्कृति के ढाचे मे ढालना पड़ा । उनके पास 
विभिन्न प्रकारव हर तवके के लोग आते-जाते । उनमें साहित्यकार भौर 
कलाकार भी होति । उनके मत्री-मित्र, जो उनके सलाहकार भी ये, ने 
समज्ञाया, दुम्हारा नमि राजनीति में तो वहू्रचलित ही चला है, भ्योकरि 
दुम हरपार्टीकेलोगोको चंदादेते हौ) अव तुमको साहित्यिकषषेत्रमे 
भी चूसपठ करनी घाहिए्‌ । माना तुम खुद साहित्यकार भर कलाकार 
नहीहोमौरनदही हो सकते हो, लेकिन तुम एसा पोज तो केर ही सक्ते हो 
फि तुम साहित्य भौर कलाप्रेमी . हो” जायसवाल साहब ने उनसे कहा 
किये अपना विचार जरा विस्तारपूर्वक समञ्ञाए। मंत्री-मित्रने वताय, 
हुम अपने घर को आधुनिक दंग सरे सजा । इसके लिए जसूरी है कि 
टरम प्राचीच वस्ुगों (एन्टीक) का सग्रह करो। दीवारो फो ञाधुनिक 
केलाङृतियो से सजाजो 1 महीने-दो महीने मे मपने घर मे साहित्यिक 
गोष्ट तथा शास्परीय सगीत क भरोप्राम कराम । सवे बडी बात यहद 
कि किसी साहित्यिक खचि वाली स्त्री से विवाह करसो। 
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जायप्तचाल साहव ने मित्र की सलाह मान ती । उनकी जाति मे उनकौ 
साहिव्य-प्रेमी कन्या न भरित शई तो उन्होने एक स्यानीय कवयित्री, मौ 
उसकी गोष्ठियौ मे अक्सर याया-जाया करती थी, से विवाह कर लिया । 
पत्ती गरीव घर कौ थी 1 उसे मालूम था कि जायसवाल साहव की साहित्य 
तेथा कलाम कोई सवि नही है । लेकिन उसने मोचा कि वे एक-दुमरे के 
धररके त्तो हौही तक्तेदहै) पत्नी ङे षास साहित्य याजौर वैसा मही, 
जायसवाल माहूब से सरस्वती मे भवे ही बेरूवी बरती हो, पर उन पर 
साक्ष्मीफीक्पातोधीही। 
जायसवाल साहूवको पत्नी का माम चुलभा था वे वुमन" के उप- 
नामसेकविता करततीयी । थौहै दिनों तक गृहस्थी की गाही ठीक-ठक 
चलती रही । थोडे दिनों बाद, सादिव्य की नासमक्नी फे कारण वे अपने 
पति को उलाहूना दैने लगौ । जायसवाल साहेव उन्ह समञ्ातिकरि इसं संपार 
मेलकष्मीजीकाही साश्राज्यदै। लक्ष्मी से सरस्वती तोकभीभी षरीदी 
जा षकतीहै। 
कुछ वर्पो वादं उनके धर एक पृर-रले ने नन्म लिया । शवल-मूरत 
भे वह्‌ अपने पिता ज॑साही या जव नामकरण को बारी माई, तो सेष्जी 
ने अपनौ पत्नौ से कटा करि मेरे मा-वापने तो मेया नाम छदम्मीलाल रया 
था। भना उस अंग्रेजी का जिसने इस घयियानाम की विद्रूपताको 
सी० एल केमावरण से ठक दिया । पर अवबेषेका नामतो थच्छाही 
रसगे । पल्ली ने दर्जनों शब्दकोश छान उत्ते ओर अन्ति मे नाम रषा -- 
युप 
दर्जेनो साहिदपकारो कै वर्पो तक लगातार सम्प्कं के कारण जायसताल 
साहब को लगने लया चाकि काशवे भी साहित्यकार होति। षे सादित्य- 
फार नही है, इसकी उन्दै ग्लाति होने लगी थो । पत्ती । पत्नी ने उलाहना 
दे-देकर इख म्द्ानि को द्विगुणित कर दिया था! यचपि वे अपनी पल्नीके 
साने दस बत को स्वीकारे नही ये, पर साहिस्यकार बनने कौ छट- 
प्रटादट उनके अचेतन भन मे धर कर गई थी 1 यह्‌ मानयीय स्वभावदहैकि 
व्थनित मपने जीवन की अपर्णं मभिलापाभो को मपनौ खतान के भविष्य 
मे साकार होत्ञा देखना चाहता है ? सेड जी भी इसते अदे नधे । वपो ते 


प 
५५ कः न्व 
उनके मनमेयह्‌ विचारथाकि वे अपन न कसो ियास्वुराण 
अपने भरमान परे करेगे । भारम्भे ही उन्होने इघ वति फा ्ैत्ीः क्या 
किभविष्यमे कुशाग्र एक साहित्यकार के स्प मे प्रसिद्धि पोर" सुसर्गाजी 
भी कोई अच्छी साहित्यकार न थी, यह्‌ वातत वे महसूस कश्ती थी । कुशाग्र 
फो एक सफलं साहित्यकार के सूप में देवकर वे अपने मन के भतृप्त 
साहित्यकार के अपूणंत्व को ूर्णत्व मे परिणित कर दैना चाहती थी + चिन्त 
दुर्भाग्य यह कि करुशाग्रको साहित्यमे हीक्या, किसी भीविपयमेरवि 
नही थी 1 वह्‌ पद्ने-लिखने मे साधारण था । जँते-तेसे तृतीयश्रेणी मे ती° 
ए० पास कर लिया । एेसा व्यपति साहित्यकार वने कैसे, यह मां-बाप दोनो 
के सामने एक विकट समस्या थी । एेसे अनिर्णय के समय उनके मत्री-मित्र 
कृष्ण की भांति प्रकट हृए अपना संदेश लेकर । उनके मंधरी-मित्रने उह 
सलाह दी कि आजकल पेके जोरसे वया नही हो सकता । कनाडा ओर 
अमेरिका में कहानी लेखन व कविता तेखन आदि के कर कोसेज होति है! 
जायस्तवास साहब को उनकी सलाह रास आई भौर दूसरे हीने ही येटेको 
कनाडा भेज दिया । कुयाग्र तीन वर्पो तकर कनाडा ओर सयुक्त रज्य 
अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों से कविताव कहानी लेखन के कर 
दिप्लोमा बटोरता रहा । 
आज पूरे सवा तीन वर्पो बाद करशाग्र भारत लौट रहा दै । माता-पिता 
फूले न समा रहे है । हवाई अड पर मित्रो ओर सम्बन्धो ने कुशाग्रका 
भन्य स्वागत किया । हवा अड प्र ही मन्री-मित्र ने उन्द सलाहुदीकि 
भवे-धनाद्यों को कोई ठेखा अवसर नही छोडना चाहिए जिसके बहनि वे 
भव्य परर्टीदे सकें । पाघ्यिों मे विभिन्न तवकेके लोगों से मुलाकातहो 
जाती है तथा वहत से अनिर्णित मामत्ते जो वर्पो से उलक्ने पड़े रहते ह, 
मूलञ्च जति दँ । जायसवाल सहव को मंशौ कौ सलाह जमी । उन्होने जपने 
लड़के के चिदे से लौटने की खुशी मे नगर के सबसे अच्छ होटल मे भव्य 
स्वागत्त-समारोह का आयौजन किया । पाटी मे कई मन्त्री तथा करई पुरस्कृत 
कलाकार व सादत्यकार पधार ये । पार्टी मे तरह-तरह की विदेशी शरवो 
का तया छप्पन भोगो का प्रचन्ध या । जैसे-जैसे विदेशी शराव साद्ित्यकारों 
मौर कलाकार के गते उतरती जाती, वसे-वैते जायसवाल साहूव के 
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गुणमान उनके कण्ठो से विभिन्ने गौलियो मे एूटने लगते । पार्टी रातकौ 
५ वजे तक चलती रही ! साथ में यायन-वादन तथा काश्य-पठ होते 
रहै । 

दूसरे दिन जायसवाल साहब ने मधी हदय से दा कि भवे कुशाग्र 
को क्या करवावा जाए मन्त्री महोदय ने गम्भीर गुद्रामे उत्तर दिया-- 
"तुम एक अच्छे व्यापारी हो ओर भाभी जी एक अच्छी साहित्यकार । तुम 
यदिकुशश्र से साहिर्य का व्यापार करभौ, तो उसे मपने माता-पिता 
दोनो के अनुभव का लाम प्राप्तहोप्करेया) 

कमफ सोच-वियार के वाद तय किया मया कि अगले महीने इस नगर 
मे साहित्य भडार वला जाएगा जिसका उद्षाटन मुख्यमंत्री द्वारा कराया 
जाएगा । मन्त्रीजी नै आश्वासन दिया कि साहित्य भडारकी विस्तृत रूष 
रेखा वे भाभी जी ते 'डिस्कस' करने के वाद तय करेगे । 

सशी महोदय की कृषा से नगर के एक प्रसिद्ध कोम शमन कोम्प्तिक्समे 
एक दुकान मिल शई । यह भी तय हो गया कि मगले महीने की एक तारीख 
को मुख्यमश्री दवारा साहित्य भंडार का उद्धाटन किया जाएया । जायसवात 
साहव ते अपने सभी वए-पुराने साहित्यकार तथा कलाकार से सहयोग 
मागा । साहित्यकासो मौर कलाकारो ने भी यनुभव किमा किं जायसवाल 
साहूष उन्दँ वौं से भूप्तमे विदेशी दारू पिलाति रहे ई, मव उनका भी मह्‌ 
कर्तव्य बन जाता हैक्रिवे माहित्य भडार की योजना को पफल वनानेमे 
कुशाग्र की भरसकं सहायता करे } 

भितरौ की सलाह पर उस दुकान का नाम शनिराना साहित्य भंडार" 
रवा गया । वौडं पर यह्‌ नाम बोल्ड अक्षरो मे निवा गया । उसके नीव 
यह्‌ सवटाइटिव लिखा गया चहं समयानुकूल हर प्रकार का साहित्य 
उचित मूहय पर उपलन्ध है ।* 

उनके एक पत्रकारमिध्रने एक पेम्पतेद छपवाने मे उनकी मदद की | 
वैम्पमेट दव प्रकार था-- 
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भाषयो ओर बहनो, 
अपने नगरवासियों क लिए एक स्वणिमं अवमर । अपनै नगर के सेठ 
श्री सी० एल० जायसवाल की समाज सेवासे तो सभी परिचित ही जव 
उनके सुपुत्र ने नगरवास्तियो के हितां एक साहित्य भंडार घला दै, जिसका 
उद्घाटन अगर्े माह कौ पहली तारीख को मुख्य मंत्री द्वारा होणा। सभी 
साहित्य-परेभियों ओर सामान्य नागरिको से निवेदन है कि वे इस अवसर 
पर पधार कर समारोह की शोभा बढाए । एत अवेसर परसभीकेतिए 
(्वल्पाह्यर' कौ व्यवस्या की गईहै। 
स्वतन्त्रता के बाद जपे-जैमसे शिक्षा बद है लोगों को साहित्य केः भरति 
स्थिकाभी विस्तार हग है । आज सुसंस्कृत कटलाने के लिए हर व्यविति 
चाहता कि सादित्यमभी पुसपैठहो। संप्रति लोगोंकौ यह इच्छाहै 
क्रि उनके जन्मदिन पर काव्यपाठ हौ 1 नवधनादृय चाहते हँ करि उनके पिता- 
श्रीकीमृल्पु पर शोक-गीत गाए जाए। रईस चाहते ह कि उनके पुत्र 
भौर पुत्रिमो के विवाह पर सेहरे गाए जाएं 1 जव कोर सेठ किसी बड़ेठेके 
या लासे के लिए प्रयत्न करता है, तो वह चाहता है किमत्रीके 
स्वागतायं आयोजित सभा में स्वागत-गीत गाए नाएं। 
ये सय आपको कहां मिलेगा ? निराला साहित्यं भण्डार आप्रकी इन 
सब अवश्थकताभो की पूति करेगा । भारत मे पटली बार स प्रकारका 
प्रयोग कियाजारहाहै। आशा है आप सहयोग देकर कृतार्थं करेगे । 
भवदीय 
एक शृभवितक 


उद्घाटन समारोहं बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हआ । दुकान की ताम 
ज्ञास देवकर ग्राहक भी भाते लगे 1 लेकिन समस्या एक थी, जिका अंदाजा 
जायत्रबाल साहब न लगा पाए ये। कुशाग्र रचनात्भक साहित्य के करई 
डिप्लोमा तो लेः आया था, परन्तु सिवाय तुकबन्दी के उसे कुछ न आ सका। 
अवर बहू कोई अपनी कविता पठता त्तौ लगता कि कोई अग्रेजीटोनमें 
हिन्दी पड़ रहा हो ! नतीजन दुकान घटे म चलने लगी । कुषाग्न ने भौ 
इस समस्या को मात(-पिता के सामने रखा । सुलभा ने जपने पत्ति को 


94 


उलाहेनः देते हृए का, “कही साहित्यकार हिष्लोमा प्राप्त केसे ही वन 
जाते है ? मेने यह्‌ वात वुम्टै प्ट हौ समश्चाईं थो । साहित्यकार भातरिकि 
प्रेरणा से वनते ह। लेकिन माप तो स्मौ केः वल पर सरस्वती कौ वणम 
करमे फी वात सोचनेलगे भौर साहित्यकोभी व्यापार वना लिया)“ 
जायसवाल जी ने वीते हुए कहा, “तुम मां-बेटे दीनो मूयं हो! माना 
कुशाप्रको स्वयं कविता करना नही आती + पर वह अपे भडार माध्यम 
से साहित्य की एजेन््ो तो चे सकता है (व्यापार मे एजेण्ट का विशेष महत्व 
है। यह्‌ कामं बुशाग्र भीकर सकताहै। अपने भडार के माध्यमसेवह 
ग्राहफो भीर साहित्यक्राये को मिला सकता है सम्प्रति साहित्यकार 
समाजमे तभी जमता दै, जव उसे एजेष्ट मित्तता है । मोप एजेष्टन मिलत 
पनि के कारण सादितयफ़रो का वही हाल हता है, जो महाकवि गा्तिव 
कं हृभा या । इतना वड़ा कवि होते हए भी उमे फक करमै पटे 

दूषरे हौ दिन जायसवाल जी ते निम्नाकित प्रव छपवाया मौर अपने 
प्रिचित्त ओर परिचित कियो को भेज दिया-- 


अ्धुवर, 
हमारा साहित्य भंडार काफी समय से जनता की सेवा केर रहाहै। 


अव हमारा कारोवार बहुत वद्‌ गया है ! हम अपने भंडार कै माध्यमसे 
वाविथों की सहायता करना चाहते ह । आप व्योगो क कुछ अच्छी रचनाएं 
साहित्य मे व्याप्त राजनीति के कारण प्रकाशित बहौ हो पाती) हुम देसी 
रचनाओं को भपने साहित्य भडार के माध्यम से सुधी जनता तक पहुाएुग, 
हम अपने साहित्यकार सदस्पो को यह्‌ भी बताते रहेंगे डि अगरुक समयमे 
साहित्यक कौनसे दह की अधिक माग दै, जिसे साहित्यकार मोग के 
अनुमासः पूति कर सेमे । जनता कौ मांग के अनुसार लिखने वाने साहित्य- 


कार्यो कौ एडवास देने की व्यवस्था कौ जाएगी । 
आपका शुभचितक 


सी° एल° जयत्वा्त 


अव जायसवाल साव स्वय निराला साहित्य भंडार पर वैठने सगे । 


1 


उन्दोनि इस भंडार फा रीशफलिग कर दिया । हर विधा के लिए एक-एक 
अलग-अलग श्ट्वार्ज' बना दिए --जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, शोक-गीतत 
सादि विभाग। हिर काउण्टर पर सुन्दर महिला नियुक्त की गई 1 उसके 
पिके कमरे में विभिन्न कवियौं को नौकर रा गया, जो विभिन्न प्रकार 
की केषित्ताए्‌ बनाकर लोगो की मागो को परीकत्तेये। 

जायसवाल साहब कीः इस सेवा से समाज को वडा लाभ हज । जो 
कवि भभौ तक दौ जून कौ रोटी को तरसते थे, उनकी तुक्रात ओर अतुकाति 
कषिताभो को विभिन्न अवसरो पर षढाजाने लमा। जायसवाल साहव 
ने अपने ग्राहकों को ओर अधिक विशेषीकृत सुविधाए देने के विषारसे 
एक भौर प्रावधान रखा कि अव भक्सरके अनुगरूलकवि भीमभेनाजा 
सकेगा । 

होनी को कौन टाल सकता है । निराला साहित्य भडार जव अपने 
च्मोत्किपं पर था, एक घटना घट गई । जायसवाल साह अपने पुनर व 
पत्नौ सहित भपने साले कौ लड़की की शादी मे अन्य नगर चलेगये। वे 
दुकान का कायंभार एक विर्वासपाव्र नौकर के सुपुदं कर गए । उन्होनि 
नौकर को समन्ता दिया कि आर मिलने पर प्म्बन्धित कवि को ग्राहक 
कै पते पर भेजदे। 

रजिस्टर मे दज एकर पते पर एक कवि अपनी रचना सहित पुषे भौर 
शोक-गीति भाने लगे । पहेले तो आयोजक भौर भता हक्कै-यवके रह 
गथे, फिर यह्‌ सोचने लगे कि शायद कविता का अन्त स्वागत गीतये हौ 1 
पर एेसा नही हआ । आयोजक नै कविं का कालर पकडकर कहा--यैने 
स्वागत त्त पुतरैकेलिए पते दिएये, शोक्गीत भिनभिनाने केलिए 
नही । तुमने तो भरी लुटिया इवा दौ । केम-से-कम अव तो स्वागत गीत की 
कषठ पंकितिया सुना दो 1” 

कवि ने उत्तर दिया, ^ केवल शोकगीतो काटी स्वेग्रतिस्ट हू, 
स्वागते-गीत नही गाता । मुन्ञे मेरे मालिकने शोकगीत के लिए भेजाया। 
यदि आपको कोई शिकायत है तौ मेरे मालिक से भिलकर दुर कीजिए्‌।" 
यदं कहकर कवि महोदय नाजुक स्थिति को दषते हए वहा से दिक लिये, 
जिस व्यकिति का शौक समारोह्‌ हेः रहा था वह्‌ विपक्षी पारा का नेता था! 
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शोक समामे आद्‌ लौगौको आशकाहटर्दकि यहु येडवेड्‌ भाधोजकों मै 
सत्ता पार्टीके प्रभाववश जानव्नकरकीहै। जबवेतलोग मायोजकींकौ 
भारौ-पीटमे केलिए उतारूहयो यए त्व आयोजकतौ मे अपनी सफार्दर्मे 
कहा--यहं केवितौ हम क्रिराये पर जायसवाल साहूव के निराला साहित्य 
भण्डारसमे लाए थे) लोगो ने का व्यक्त की क्रि जायसवाल साहव सुत्त 
पक्ष के व्यज्ति ह भौर इसीलिए उन्होने शोक चभा मे स्वागरत-गीत पद्वाकर 
हमारे नेवा का अपमान किया है । वातो-दातो मे गाक्रोश बद्‌ गया गौर वह्‌ 
भीड़ चल दी निराला साहित्य भंडारको भाग लगानि। 
हभाय्‌ू थाक्िमेठजीके नौकर ने रजिस्टरमेप्राहककानामवेपता 
ती ठीक प्लिख था, पर गलती से जिस ग्राहक के पास स्वागत गीत का कवि 
भेजना था, वहा शोकगीत का कवि भेज दिया! परिणामतः दूसरे स्थान 
पर जव कवि ले शोक सभा मे स्वागत-गीन पद तो आगन्तुक हुत्के-वक्के रह्‌ 
गये ओर कवि को मारने दौ । स्वागत-गीत वाते कवि ने अपनी सकार्दमें 
कहा, “हमको तो निराला साहित्य भंडार ने स्वागत-गीत गा कौ भेजा 
था! हेमं अपने मालिक के नौकर है, आपके नही 1" यह भौ कवि चकमा 
देकर दविक आए । जव शोक सभा मे अएए्‌ व्यक्ति आयोलको को मारने 
प्र उतारू हृष्‌ तो उने भी उसका योप निराला साहित्य भण्डार की भोर 
अग्रेपित करदिया। इसभ्रकार इधर सेभौ एक भीडच्लदी निरात्ता 
साहित्य भष्डारको जलानेकेक्तिए । 
दोनों भौडे जब निराला साहित्य भण्डार पहुंची तो दोनो मे भगदा 

हो गया--इस वात पर करि वे पहले आग लगाम 1 परिणामस्वरूप दोनी 

भीं आपश्च मे भिड गईं ओौर खून-खन्वर होने लगा 1 ोडी देर मे पुलि 

भाग मौर भीड्‌ को तितरर-वितर करने के लिए पहने अभु मख छोड़ी गई 

अभीर किर लालोचाजं किया यया { परिणामस्वरूप दोनो भीड़ छट भद । 

तमग्शवीन दशक भौ ्िरषर पव रखकर भाग मये निराला साहित्य 

भण्डारके कर्मचारी भी डर के मारे भाय खड दए । मेप रह मये पततिस के 

कुछ जवान । हन सवको देढतः दंस रहा या निराला साहित्य भण्डार का 


योड, जो अवियक्नित था ओर अदट्हास कर रहा था तठ पर, नो साहित्य 
व्यापार कर रहा या, उतत जनता प्रजो साहिव्यके व्यापार से लभ 
उना चाह्‌ रही थी, ओर इृलिव पर, यो उसकी रका कर रही षी † 


छपना अखवार मे फोटो का 


वघपन मे जवसे होश संभाला, धर मे भखवार देवता रहा । पढ़ना नही 
भता था, पर तस्वीररेतो देख ही लेता या। उष समयसे षच्छाथीकि 
मेय भी फोटो भखवारमे छपे । ने अपनी इस इच्छा को पिता के सामने 
कई वार प्रकट किया । उन्दने मेरा फोटो कई पत्र-पव्रिकाओ मे भेजा, पर 
कही भी पन सका । छपता भी कंसे नतो म इतना बुन्दर था कि उससे 
पत्रपत्रिका की शोभा बढती ओर ने ही इतना स्वस्थ कि स्वास्थ्य 
प्रतियोगिता वाले ही उसे छपवा देते । मेरी वहमली (?) प्रत्तिभा भी किसी 
पत्रपत्रिका को गौरवान्वित्त करने मे असफल थी । 
समय बीतता गया । किशोर से जेवान भीहो भया। इस अवधिमें 
,सेकड़ो कविताएं लिख डली ! पर एक भी कविता किसी सम्पादक को तो 
प्या, किती लङ्कीकोभी प्रभावितन कर सकी, हां, दोस्त भवश्य भरे 
मापते के लालच में उन कविताओं को भूरि-भूरि प्रशंसा कर दिया फरते। 
सौभाग्य सेमेरा विवाह एक मत्रीजीकी सुकन्यासे हो गया । नतीजा 
यह्‌ हमा किं भगते चुनाव मेँ मुञ्च जैसे प्रतिभाशाली को सत्ता पार्टीका 
टिकट मिस गया भौर विना जेल गए हृषु ही विधायक चुत लिया गया । 
चुनाव परिणाम धोपित होते ही मेरे कई फोटो लिये गए। क्े्रके सभी 
एमाचास्प्रो म मेरे फोटो छपे । फोटो के साय मेरा परिचय भौ था, 
जिसको सक्षिप्ति कछ इस प्रकार धौ । यारम्भ मे बहत प्रतिभाशाली छात्र, 
वेल मे हमेशा इनाम पाते रदे, एक अच्छे कवि, पर सकोचवश कभी 
कोई रचना छषने ही नही भेजी, एक अच्छे गृहस्य, समाज-सेवी, भोनस्वी 
वक्ता, रादि, मादि। 


98 


दूसरे दिन जव पेपर मेरे धर पर आया, तव उतर्मे एक फोट के साय 
मेरा परिचयष्टपाथा। घरकेसभी लोगों ने मेरा ध्यान उस मोर माकपित 
करिया जब मैते भयवार देखा, तवर्भैन तो अपना फोटो पहचान पाया 
भौरनही भना परिचय । फोटो में एकदम चुस्त भौर मपनी उश्रमे 
दस्र सात छोटा लम रहा था। उक्त दिन मूङ्ञे पता चलाकिर्य कितना 
सुन्दर, क्रितना स्वस्थ, कितना प्रतिभाशाली मौर कितना वड़ाकविहं | 
मुके लगाकिमेरे घरक दपंण कितना धदियाहै। मेरा प्रतिनिधित्व 
मुक्षते अधिक मेरा फटी कर सकता दै । मक्के जो भी मिलने भाता, मैरे 
एमण० एल ० एण्होनेकौ वेधां तौ देत्ताही, सायही मूसे अधिकमेरे 
फटी की तारीफ करता। 
जवे वहत रात को भिलने-लुलने की भामदोरपत समाप्त हर, तो मनि 
अषना फोटो बार-बार देखा, अपने वारे मे वार-वार षढा, कितना मच्छ 
लगा, यह्‌ सब वर्णनातीत दै । वार-वार देवा, बार-बार सराहा । एसा लगा 
किरम भपते बारेमे अभी तक किंतना अनभिक्ञया। दमे पेपरवालोंनेतो 
भेरे ज्ञानचक्षु खौल दिए इसते मुञे मात्मज्ञान प्राप्त हमा ! हमारे छऋषि- 
मूनियौ को कठोर तपस्था के बाद आ्मज्ञान प्राप्त होता था, षयोफि उस 
समय अखबार वाते नही थे । उन्दं अपने को समने मे कदं वं लग जति 
ये। हे पेपरवालो ! तुम धन्य हो) म वारबार दुम्दारी स्तुति करताहु, 
क्योकि तुमने भते मात्मन्ञान दिया तया मेरे श्नन-चदु खोलने की 
ठरपाकी। 


राजा हरिश्चंद्र की ओौलाद 


सारे संमारमे प्रजातंव की लहर आने पर राजः हरिश्चद्र ने गदी त्यागदी 
आओौर उन्होने अपने देशम भी प्रजातंत्र की घोपणा करदी। वर्पोक 
प्रजातेत्र सलीके से चलता रहा, वर्योकि हूर वार सना पाटी भौतत्ती रही । 
धीरे-धोरे विसेधी पक्ष भी पनपने लगा } अव सत्ता पार्टीकोलगनेलगाकि 
उनको भी जनता से खतरा है । अतः उसने लोकप्रियता के कई अन्य तरीके 
दृ । उदाहरणके सिए, भारत मे राजा को सदैव हौ लोकप्रिय माना जाता 
है, अत. उनकौ या उनके वारिमयं को टिकट देना, जिम धमं या जाति का 
जिस चता क्षेत्र मं बहुमत है, उत्त धमे या जाति के उम्मीदवार कौ खड़ा 
करना, यादि, आदि । 

इसी सिलसिते में सत्ता पा के सचिव राजा हरिश्चंद्रके पास भाए्‌ 
भौर कहने लगे, “हूर ! भाप हमारी पार्टी की तग्फसे भगले चूनावभे 
खड़े हो जाहएु । जीत निर्चित है । हम मापी सत्यप्रियता परहीषोटले 
सगे ।"' राजा हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया, “रमे अब बड्डा हो चला हू । भान 
की राजनीति मेरी समक्षे भी नही आती 1"“ राजा हरिश्चद्ध ने सोचा 
कि भपने घर आए हृएु व्यकित को नियाण नही करना चाहिए । अतः 
उन्दने सचिव से कहा, “यदि तुम चाहो तो मेरे पुत्र रोहितक चुनावमे 
खड़ा कर दौ । सत्ता पार्टी फे सचिव ने सोचा, “सौदाद्ुरा नही ३। 
बाप के पुण्य कमो का फल भारतीय जनता संतान को भी देना जानती 
दै" 

रोहित उस स्थान से भी चुनाव जीत गया, जहां पै सत्तापार्टीको 
इस भर जीतते शी आद्या नहीं था । उसकी लोकप्रियता कै भुजआवनजे कै षूप 
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भ रोहित को गृह-मचौ वनाया गया। कुछ समय वाद रोहित के चुनाच 
कषेत्रम सांप्रदायिक देगा हृजा। सो सै मरधिक लोग मरि गपु) पिरोधी पक्ष 
नै इस मामले को लेकर सरकार कै विरुद्ध यविश्वास अस्तावि रखे का 
फंसला किया । इस विकट परिस्थिति का सामना कंसे के लिए ककििटकी 
मीदिय बुलाई गई! उस मीय में यह्‌ तय किया गया कि गृह-मय्री भपने 
ववत मै कगे कि केवल दम व्यित मारे गए 1 यदि वियोधी पक्षन्यायिक 
आंच की माग करे, तो गृह-मवी थोडी भानाकानी कै वाद अमुक न्यायाधीश 
की अध्यक्षता से एक न्यायिक कमौशनकी धोपणा कर सकत ह । रोहित 
ने सदन भें चूठ वौल्नेमे इल्कार कर दिया! मीटिगमे मंतरिर्योने 
सोहत पर वदे ष्यष्य-वष्य छोटे, “वदा अया हूरिश्वद्र की ओलाद ! राज- 
नीति भे बही सच चलकता रै, यह्‌ तो अनी नैया ददो देगा ।*' रोहित इटा 
गहा। 
उसी रात्र को रोहिते इस्तौरफाक्ते लिया भया। 
रोहित उदास-उदाष रहने लगा । राजा हरदिष्चद्र से अपने पुप्र कौ ह 
दशा देखी न जातौ । एक दिन राजा हरिश्च ने रोहित से कहा, “बेटा, 
कु तो करो ! मपना कोद मौर्सी धंधा तो है नही ॥ भव तो ्रिवीपं भी 
महीं पिता! राजनीति मे ही रहना है तो सत्ता पर्टीही थो ीरै, 
विरोधी पक्ष मे चले जाञओे !" रोहित इतने दन्यो राजनीति में रहा, अतः 
उसको भी पांलिरिकम का चस्का लग गयाथा। उतने भी सोचाक्रि वट 
सप्ते पिता केकारण लोकप्रिय तो है ही, कर्यो म विरोधी प्क्ष मेही कामित 
हौ लिमा जाए! 
रोदिति ने विरोधी पक्ष मे शरामिच होने की भर्नी दी । विरोधी पक्षने 
हस मुदे को अपनी कार्यकारिणी की वैठक मे रखा । एक सदस्य ते जानना 
चाहा कि रोहित छिस जाति काह) भध्यक्ष ने मेत्तायाक्ि राजवंश सैष 
त्तो कषत्नियदही होणा। प्रश्नकर्ता ते जानना चाहा कि यदिष्तरिवटैः तो 
सपमे नाम के आगे तिह वयो नदी लगाता ? 
„ एक सदस्य ने जानना चाहा कि धह अनी पार्ट के लिए कितना चंदा 
दे सकेगा! अध्यक्ष ति बतामा कि उसके पितता सत्यवादी दे कौ जिद 


गि 


कारण संपत्ति नही जोड़ पाए, देखे भुक्वड बाप्रंका 4 
व्या दे पाएगा ? र (सेषं त # 
एक मन्य सदस्य ने कहा, "यदि रोहित के पास "मनी तृवि नही, 
#ी "मसल पावर'तो होगी ही । उसने जरूर ही अपने मत्री-पद-कलमें 
गरखा को विभिन्न प्रकारके लाभ देकर पाला हौगा। यदि वहु उनसम 
गो कौलेकर हमारी पार्टीमेआा जाए, तो मारी पार्टी कोकाफीलाभ 
होगा । रेष पर कन्जा करने तथा विरोधी पक्षे लोगों को वोटन डालने 
देने मे यह्‌ शक्ति हमारे बहुत काम आएगी 1” 
रोहित की गुप्त रिपोटे करे आधार पर अध्यक्ष ने सभी सदस्योको 
अवगत कराया, “रोहित ने अपने मंत्री-पद-काल में भसामाजिक तत्वोको 
कोई तरजीह नही दी यो । इसके विपरीत गुडे तो उनसे घारघाएकठेहै 
मोफि उसने पुलिस को सख्त हिदायत दे रखी थौ कि गृडो को राजाधयन 
दिषा जाए! 
इने सभी बातों से मभी सदस्यो को बड़ी निराशा होने लगी धौ, तमी 
एक जागरूक सदस्य ने पुष्टा, “रोहित भौर उसके पिता पौराणिक नाम । 
क्या वे सपने नाम का प्रभाव वोट द्िलनिमे कर सकेगि 
अध्यक्ष ने बताया, “रोहित सेवगरूलर है । वह चुनाव जीतने के लिए 
देस कठ नहीं होने देगा ।* 
एके अन्य सदस्य नै जानना चाहा, “क्या रोहित कोद समाचारपतर 
निकालता है या उसके हाय मे कोई पेपर है, योकि चुनाव जीतने के लिए 
कुष्ठ पेपर अपने पक्ष मे होना जरूरी है 1" 
गुप्तं सिपोटे के माधार पर अध्यक्षने अवगत कराया, "रोहितक 
भभावमेकोर्ईृपेपर नहींहै। 
कायंकारिणी के एक वरिष्ठ भौर प्रभावी सदस्य ने सभी सदस्यो को 
संबोधित फरते हुए कहा, “देसा लगता है कि चुनाव जीतने की कोई भी 
अर्हता रोहित के पासं नहीं है । मव, अध्यक्न महोदय, इस वात पर अवश्य 
प्रकाश डले कि रोहित को सत्ता पार्टी से कयौ निकाला गया धा 1“ 
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अध्यक्न मे बताया, “वह्‌ सदन मे अपने पार्टी की इज्जत वचाम के लिर्‌ 
भी श्रूठ बोलना नहीं चाहता था 1“ 

थोड़ी देरमंत्रणाके बाद सभी सदस्यों नेशएकस्वरमे कदा, "पेते 
हुरिश्चन्र फौ भौलाद का हमारी पार्टी भी क्था करेगी, साखिरहूमे भीतो 


चुनाव जीतन है!“ 
इस प्रकार रोहित की र्जौ विरोधी पक्षने भी नामंनूर करदी। 


एकलव्य पी-एच० डी० के चक्रव्यूह में 


एकलव्य को पता चला क्रि भारतमे प्रजतत्रआ ्याहैभौर सभीको 
समानताका दर्जा मिल गया है 1 मतः उक्षने भगवान से निवेदने कर 
पुनज॑न्म ले किया । प्रतिभाशाली तो वह था ही, अतः उसकी इच्छा हुई कि 
विश्वविद्यालय की सवते सम्मानित दिग्री पी-एच० डी० करकेहीचनकी 
सास लीजाए। 

प्रथम श्रेणी मेएम० ए० प्राश्वेट पास करने के बाद साधनष्ीन 
एकलव्य मे पी-एच ० डी० के लिए विषय तथा निदेशक की ततश मे एक 
नगर मे अपना डेरा जमाया । एक दिन वह्‌ सहायता के लिए अपने मामाके 
भित्र सज्जन सिह के घर पहुंचा । ओपचारिक बातचोत के बाद सम्जन 
ह्‌ ने एकलन्य से पूछा, "अपि किप विपय मे पौ-एच° डो° करना चाहते 
है भौर षयो ?"" 

“सर, मै हिन्दी मे पी-एच० डी ° करना चाहता हुं । म अपने विपय 
भे महारत हासिल करने के लिए पी-एच० डी° करने का इच्छक द्र 

यदि रेसाहैतो भाप विदेश सेषी-एच० डी० क्यों नही करते ? 

एकलव्य ने प्रतिप्रशन किया, “भारत में क्यो नही 7” 

"देखिए, हमारे यहां तो यह मान्यता दहै फिलेखककीचोरीको 
साहित्यिक ब्योकरे अर्थात 'व्तेजियरिज्म' कहते है! किन्तु करई लोगोकी 
चोय कर गमद कर अपने नामसे चिदने को शोध कहते है जिस पर 
विश्वविद्यालय पी-एच० डी० की डिग्री प्रदान करते ह 1 यहा पी-एचण्डी° 
करने भौर कराने मे इतना श्रष्टाचार है कि "कि"" 

"किक्या?'" 
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“कि एरीफ ईमानदार छत्र तो कभी-कभी दाम छोडकर भाग जातत 

॥ ) भाजक्ल तो परी-एष०,डी ० का मततव परफेक्ट इने हाई डिप्लोमेसी' 
१ ॥ 

"दिप्लोमेसी कैसी ?"" एकलव्य ने उत्बुकता दिषाई। 

“वह्‌ देसे कि माप गाइड को भी पटा सकं भौर विश्वविद्यालयः रान- 
मीततिमे गराह्डे फेजो शतै उत्को भरी पटा सके)" सज्जन िहने 
समक्षाते हए कवा । 

"क्या सभी टीचर भच्छे गाइड नही होते?" एकन्तव्य ने जानना 
चाहा! 

"च्छा गादड आजकल उसको सपन्ला जाता दै जो गोध-छात्र को 
यह वताता फि छित तेष्व से कितनी चोरी करनी है अर उनका कितना 
भाग उद्धरण धिह्लो के वीच रखना है । एक वार छाव ने ज्यादा होशियारी 
दिदार्ईओर मौलिक लेवन किया । नतीजा यह्‌ दुभा कि उसक। शोध- 
प्रवध अस्वीढृत्त हो गया! परीक्षक ने अपनी रिपो मेँ लिखा किछवत्रतै 
दूसरे लेखफो फो पदा ही नही है । गोध-प्रवध मे उद्धरणो कान हना स 
वातकरो सिद करता है 1" सज्जन तिह बडे रचिकर ठग से यह सव बयान 
कररहैये। 

“सर, मेँ चलताहू। मुञ्चे लगता दहै किमे पी-एच० डोगमहीकर 
पारगा 1“ एकक्तव्य ने निराश होकर कहा 1 

“नही भाई नटी, इतनी जल्दी हथियार मत इएलिये । मँ भापङो ठीक 
मे गाइड करता ह 1" सज्जगसिह्‌ ने एकलव्य से ढाढस वधाते दषु कहा । 

“भाप भाइड करेगे ?'" 

“ह, म याष्ड करूंगा । अपने नगर मे हिन्दी मँ पाच रिको्नाइव्ड 
साइड हँ । ड तिवारी, डँ शास्त्री, डं" जन, गे ° सिह भोर फेर 
वर्षा! आप इने सोगोमे भको लौजिए्‌ ^ 

एकव्य ने दन "सव भरोफेसरो फँ पते नोट करिए भौर भपने कमरे पर 
मा ग्या 1 दूसरे दिन वह सवते पडते हिन्दी के विभागाष्यकच ° तिवारी 
के पर पटना । डों० तिवारी अपण बैठक मेदो युन्दरष्ठात्राओोंके नीच 
वटे रीत्तिकालीन कविता पर रस ने-ते कर मोल रदे ये] छात्राए्‌ मूके 
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श्रोता वनी भपनी मुस्कराह्टो ते उनकी एकपक्षीय वार्ता मे सक्रिय भाग 
तेने काअभिनयकररहीथौ। 

डों० तिवारी ने एकलम्य का प्ररिचयव आने का उदेश्य पूषा । 
एकलव्य के उत्तर कै बाद तिवारी जी ने कहा, “वेदे, मेरे पास जगह नही 
है। अगते वषं वभुधरा (सामने बैठी एक लडको की ओर इशारा करते 
हुए} भपना शोध-प्रवंघ जमा करेगी, तव र्म तुम्हे ते लूंया ।” 

“सर, तव तक रमँ क्या करू 2” 

“अरे, करना क्या है, मौज करो मोज ।” 

“सर, मेरे परास फीस देने तक कोपेसानहीरै' ओ क्या मौज कर 
पाऊंगा ?"” एकलव्य ने भम्भीर होकर कहा । 

%यदिगरीवहोतोर्मतुम्दं कामदे सकता हं 

“सर्गे कोर्ईभी काम करने कोततयार हं । आप काम बताइए 1“ 

^“ कुष्ठ पुस्तके लिख रहा हूं । तुम कुछ मदद कर दिया करौ 1 अच्छा, 
पहले यह्‌ तो वताभो कि हिन्दी टीक-ठाक लिख लेते ही 1" 

“सर, ओ एम° ए० हिन्दी प्रथम प्रणी हूं 1 

्यहतो ठीकहै। पर प्रथम श्रेणी सेक्या अच्छी भीर शुद्ध हिन्दी 
तिना भा जाती है ! यह शकूतला (दूसरी लडकी की भोर इशारा करते 
हए) भी तो दुमरे राज्य के एकं प्रतिष्ठित्त विश्वविद्यालय की फर्टंक्लास 
फ़स्टं मौर गोल्ड मेडलिस्ट है । पर हर पृष्ठ पर कम-से-कम दक्ष गलत्तियां 
करती है।"' तिवारी जौ ने उपहास करते हुए कहा ! 

“सर, फिर इनको स्वणं-पदक कंसे मिल गया 2” 

"मिल क्या गया, दिला दिया पया } इनक पित्ताजी कुलपति ये । 
वहा के हिन्दी के विभागाध्यक्ष को रीडर से प्रोफेसर बनना था। बस्त दोनों 
मे समश्नौता हौ यया 1" यह्‌ कहकर वै हंस दिए । 

एकलबग्य ने साहस्र बटोर कर कहा, “सर, यह्‌ पी-एच ० डी० अपने 
विश्वविद्यालयसे ही प्रयो" 

तिवारी जी नेवीच मेही टोकते हृष्‌ कहा, “भव इनके पिताजी 
कुलपति नहीं रहे । अरे भाई, प्रजातंत्र है। इनके केस ने भी चूल पकड 
लिया + इनके पित्ता करो त्यागपवर देना पडा । यह ततौ अच्छा हुमा कि इनकी 
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शादी यद के एक व्यापारी ते हो गरई। अतः यह पी-एच० डी हमरे यहां 
सही कररहीरहै। खैर, यह्‌ छोडो, कराम की वात करो 1“ 

एकलब्य ने तत्काल कहा, “सर, मेरी हिन्दी अच्छी ह । भाप चहे तौ 
लिखवाकर देख लीजिए 1" 

“इसकी कोई भावश्यकता नही है ।“ तिवारी जी इतना ही कह पए 
कि एवः लेक्चरर.नुमा व्यक्तिने कक्षमें प्रवेशक्रिवा ओरत्िवारीजीके 
चरण स्पशं किए । तिवारी जी ने एकलव्य की भीर मुखातिव होकर कह, 
“यह्‌ मेरे विभाग मे दैडरदहै रीडर । पैरष्टूता दै ।* तिवारी जौ ने यह 
बात कुछ इस ढग सेकटी कि एकलव्य कौ अपनी भूल का अहसास हो 
गया । उसनै भी तिवारी जी के तत्काल पैर षू लिये । तिवारी जी वहत 
भरसन्न हौ गए । गशीवदि देते हृए तिवारी जी ने उत्ते रविशर कौ मने 
को कहा । 

अगले दिन एकलन्य ने सज्जन किह को तिवस जी की मुलाकात के 
बारेमे बताया । सज्जन पिह ने टत ही कहा, “अपप उनके लिए पुस्तक 
लिखने कौ तैयार इए कि नही ?“ 

ष्टा 1" 

“मापने उनके पैर षटृए ?” 

हा, प्रर भपको ये सव कंते मालूम 2“ 

“भु कते मालूम ! यह तौ नगर का हर हिन्दी वाला शा 1 
हा, एक वात जरूरहे कि तिवारी जी अपने छायो की सुविधा के लिए 
सोफाकी टेवल पर पर फरलाकर वसते है!" सज्जन िहने षते हए 
कहा । फिर गम्भीर होकर सलाह दी, “माप बहा से पिक सौजिए ।' 

एकलव्य मे सज्जन सिह को सलाह मान ली भौर दूसरे दिन 
डौ° शस्त्री के धर पटुवा । शस्त्री जी काकमरा शराव कीगधसैभरा 
हमा था सीर णास्वरी जी मधुशाला की पक्िया गरनगुना रहै ये । एकलग्य 
फो यह अच्छा नहीं लया । अतः विना कुछ काम कौ वात किए वहा तै चला 
गया। वादे सज्जन ति्‌ ने बताया, “० शास्रौ अविल भारतीय स्तर 
के विद्वानु । वे गाइड भी अच्छाकरते है। हा, चढको षै उगरेजी शराव 
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की बोतल जकर संगते है। यदि माप एसा करसकं तो पजीयन करा 
लीजिए ।" 

विचार करेकेदाद एकलव्यने शस्मीजीके यहांनजानाही 
उचित समन्ना) अगते दिन षह डीं° जन के धर पटुचा ) एकलव्य का 
मंतन्य जानकर जैन जीने स्पष्ट शब्दों मे कहा, “भाजकलं र्मे किसीको 
गाइड नही करता +" 

“क्यो, सर ।** एकलव्य ने साहस बटोर कर पूछा । 

“आजकल यच्चेछात्र मिलतेही नहीं! एम० ९० करनेकेवाद 
लड़कियां इसलिए पंजीयन करा लेती है करि जव तक शादी न हो, पी-एच० 
डीण० ही करे। लड़के जवे तक कोई नौकरी नही मिलती, पी-एच० डी° 
करते रहते हँ । अगर कही कलक भौ मिल गदं तो पी-एच० डी° करना 
छोड देते) उन पर की गर्ईमेरी सव मेहनत वेकार वली जत्तीहै] 
दूसरे, म यह भी सोचता हं कि पी-एच० डी० कराने से मुज्ञ तो कोद्‌लाभ 
होता नही, फिर क्यो दिमाग खपाऊं ? मेरे निदेशन मे आठ पी-एचम डी० 
होगएभौर र लेक्चररसे रीडर तक नही हो पाया। हमारे विभागाध्यक्ष 
के निदेणने मर तो कोई पौ-एच°्डी० हम ही नदीं भौर वे प्रोफेसर हो गए । 
अतः मेया मन ही उचट गया । साँरी, एकलव्य जी ॥” 

एकलब्थ निराश होकर वहासे लौट अवाओरशं० सिह्‌केधर 
पहुंचा । डँ° सिह ने प्छ, “किस विपय पर काम करना चाहते हौ ‡"* 

“सर, नई कविता पर । 

"ठीक ह 1 सिनोपसिस स्वयं बना लोगे 2" 

हां, सर।" 

“तुम ततो बहत हक्चिषार मालूम पडते हो । विपव भी तुम्हाराभौर 
सिनाँपनिम भी तुम्हारी । फिर मेरे निदेशन की क्या आवश्यकता पड़ 
गई?" डोऽ विह व्यग्यात्सक स्वरमे यह कहने के वाद कुछक्षण स्क, 
फिर योते, "यह्‌ ध्यान रखना कि यदि सि्नोपस्िसं र्जिक्ट हो गर्ह, तव 
भद्ञसे कुछ मत कट्ना 1“ 

एकलव्य इस वप्रय क्रा अये समस नह पाणा । अतः सामोशषटे 
गया । डँ° निहने छामोणी क्रो भंग करते दए कहा, "ठीक दै । पुसं मे 
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आना। विभाग मेही भित तेना। 
एकलव्य को सिह साहव के रुक व्यवहार से बहते निराशा हई 1 जव 
उसने यह सव कुष्ठ सज्जनं हं को वताया, तवर उन्होने स्पष्टीकरण 
दिया, डां सिह स्वये विपये बतति हैँ ओर स्वय सिनोपसिस लिते है । 
हा, इतका वे पैसा लेतैरहै। वर, अव भप इनका चक्कर छोडिए मौर 
प्रो° वर्मक्लो दाद्‌ कर लीजिए ।'“ 
क्या वर्माजी डोक्टर नहीं है?“ एकलव्य ने जिक्चासा व्यक्तं कौ । 
नही +" 
“तो वे प्रोफेसर कंसे यन गए? 
^ लिक्चरर है मीर यहां के विभागाध्यक्ष को स्लैकमेल करके लेक्चरर 
अनगयेरह।" 
“यहु कैसे हो सकता है } ” एकलग्य ने आश्चयं व्यक्त क्रिया 1 
सज्जन सिह ने बड़ी सहजा से वताया, "हा, पैसा हज है । वर्मा 
सौ मै बिभागाघ्यक्ष के शोध-प्रवेध में कुछ भयंकर गलतियों को निकाला 
भौर उसके स्तोम अंशो को समाचार पवो मे प्रकाशिते करते की धमकी दी। 
बुदा मै अपनी पल खूलतौ देव उन्होने वमो जी को चुप करने के एवन 
मे अपने विभागमे लेक्वरर ब्नेवा दिया ।** 
^ भगवान, तो देते श्यति के निदेशन मे काम वही करना चाहता 
जो स्वयं पी-एच० डी० न हो 1" इतना कह्कर एकलव्य दुखी मन अपने 
मकान की ओर चल दिया । लोकल वस मे अपने घर अते समय एकलव्य 
कग मुलाकात युजय नाम केः एक भोध-छात्र से हो गई । उसने कल हौ अपना 
पोध-प्वध जमा किया था! बातो-वातो मे एकलव्य के मुह्‌ ते अनायास 
निकल गया, “पी-एच० डी० मे तो वहूते ध्रष्टाघार है 1” 
सुखेय ने चही विनच्रता ते का, “यद तो दृष्टिकौण कौ बति है क्षि 
आप श्रष्टाचार किति कटे; मैटेसे कटर विदेशी छात्रो कोलानताहूं 
जौ खादी देश सेयह केवल तफरीह्‌ करने एह । वे ही निदेणवौ को 
धन ओर महि उपहार देकरश्र्ट क्ते!" 
“भ्रष्ट निदेशक के दिश कु कारवाई नही हती ? 
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कावा फोन करेगा ? वृलाधिपरतति भीर वुःलपतति कैः वच्चे, यहा 
तवाकरि गुस्यमपी स्वये पौ-एचव० डो० के लिए परजीयितहै।एेरैठत्र 
निदेशक से नाजायज पायदा उठते ह भौर बदलेमे श्रष्ट निदेणकोको 
अभधदान मित जाता है । 

भवया आयने भ कुठ देना पड़ा 7" एकलन्य ने संकोच करे पृष्ठ ही 
्तिपा। 

"नहो भार्म तो ग्रीव छाव्रहूं। मैकटासेदेता? ह, गुष्गीकी 
सेण अवश्य फी 1” सुजय ते निस्संकोच यताया । 

गुर सेवा में वया-ष्या ?'" 

“निदेशक ये वच्चो कास्छूल मे दाविता, उषी कोपिया जाचना, 
उनके मेदमानों की खातिर करना, रेलवे का रिज्येशन कराना, कभी- 
कभी भाटी कै लिट्‌ सिनेमा कै टिकट लाकर दे देना" 

एकत्य ने वीच मेही टोक्ते टृए गहा, "चस कीजिए ।यहभीतो 
भ्रष्टाचारहै +" 

“नि पटले ही दहा क्रि यह्‌ तो दृष्टिकोण का भन्तर है । द्रौणाचायं 
परकिसीनेध्रष्टाचार का भारोप नदं लगाया । उन्दनि तो एकलव्य को 
विना शिक्षा दिए गूढे के रूप मं टुयूशन वघ्रुल कर लौ चौ भौर आपमेरी 
सेवाकौ श्रष्टाचारमान दहै नेतो एेघाक्रभी नही सोचा । मुञ्ञैतो 
गुरेव सै वडा आनन्द आता मे त्तो अवं उनके घर का सदस्यहो गया 
हि 1 अपने धरम क्या अपने पितता जीका काम नही करते ?" 

मूजय के दसं अप्रव्याशित उत्तर से एकलव्य की बोलती यन्द हौ गई 1 
थोड़ी देरमे एकलव्यकास्टोपओआ गया ओर वहु वतसे उतर गया। 

अगते दिन एकलव्य सज्जन सिह के षर गया गीर बोला, “मवरमेने 
संभी निदेशक देख लिये । अव म अपने गाव वापस्त जाना चाहता हूं ।" 

सज्जन पिह ने ढाडस वधते हए कहा, “चली, कुमार कोविग सैटरमें 
ओर द्भाईकरसेते दै।'' 

"यह्‌ क्या वला है ?"* एलकव्य ने धृछा । 
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“इस कोचिग सेंटर को मिस्टर कुमार चलाते है । यहा हाई स्कूलपे 
लेकर एम० ए० तक कौ वलापेज तो चतह है । सुना करि वे प्री-एच 
दी° दिलतिकाठेका भी तेति है । चलो, बात करके देवते है 

“भुक्ल ठेसी जगहू जाते अच्छा नही लगता ।” एकलव्य ने कहा । 

"मरे भाई, देखने मे क्या हँ है ? यदि यहा प्ते पी-एच० डी नही 
करना तो मत करना 1” सज्जन सिह ने समक्नाति हुए कहा । 

धोड़ीदेरमेवे कुमार कोचचिग सेटर वे । सेंटर मे धूप्तेहीएक 
सुन्दर रिसेष्शनिस्ट ने उनका स्वागत किया । उनक्रा उदेश्य मालूम कर 
परिवायिका ने वताया, "मि कुमार तो अभो नही भए ह । भप उनके 
सधिष मि० विज्ञान से मिल लीजिए 1” इतना कहकर उतने एक कमरे 
कीओर इगित किया । 

एकलव्य ओर सज्जन सिह उस कक्ष मे पहुचे । कक्ष बहत ही सुव्यव- 
स्थित भौर सुसन्जित था । सचिव ने उनका उष्य जानकर दीवार पर 

टाम एक चा्दंकी ओर इशारा करते हुए कहा, “भाप इसमे देकर 
यत्ताद्ए किञपकौन सती श्रेणी मे अति?" 

एकलबग्य ने उस घाटे पर नजर दोडाई । णोधकतामो को कद वर्गो 
भीर उपवर्गो मे वादा गया घा, जँसे--पु्प-स््री, विवाहित -भविवादित, 
देशी-विदेशी, कार्थ॑रत-पेकार, केरियर के लिष्‌, शौक कै लिए, णोध करने 
चाले, आदि-मादि । जव एकलव्य चाट दे रहा था, त सज्जन सिने 
भिण विज्ञापन से पठा, “दस वर्गीकरण का लाभ क्या है 7” 

“देखिए, हर ध्रेणी के रेट अलग-अलग है 1" सचिव मि ° विज्ञापन ने 
मुस्करति &ए उत्तर दिया । 

इतने भे एकलग्य ने चारं देवकर अपनी श्रेणी वता दौ 1 सविवि ने 
मोट कर लिया । उषे वाद सचिव ने एकलव्य को एक फार्म भरने को 
दिया । फामे मे नाम, पते के अतिरिवत प्रमुख बातें इस प्रकार भी--वया 
विप आपने चुन लिय है, चिनोप्षि् भाप लिखकर देभेपासेटरपि 
माशा करते दै, कितने समय मे दिग्री चाहिए, शौध-प्रवध स्वये लिषेभेमा 
सेंटर माशाकरतेरहँ, मादि-आदि। 


फ़में भरकर एकलम्य ५ सचिवः १ 
देखकर हर एक कै रेट कलक अ ॥ € 
हजार स्पये लगेगे । दस हजार एडवास देना है. स 
सेमे जव आपको शोध-परवेध पर हस्ताक्षर करने बलवि जाए ` 

सज्जन ह्‌ ते लिज्ञास्रावश पूछा, “जव आप ही सव करेदेतेर्दैःतं 
ोध-पथेधमे छात्रं का क्या रहता है ?'* 

भि० विज्ञापन ने भुस्करते हृए उत्तर दिया, “क्यो, णोधःप्रकंधमे नाम 
तोष्ठात्रकाहीहेताहै!"' 


सज्जन सिह नै जानना चाहा किवे परीक्षफो को किस प्रकार पटा 
लेते है। 


“यह्‌ तो दंड सीक्रेट है ॥'* सचिव ने उत्तर दिया । 

“फिर भी, मृषसे आपो क्या खतरा ?” 

"टीकदहै, एेसाहैकिआरम्भसेही हम हर स्तरपर प्रयत्ने करते है 
क्रि उत परीक्षकीं की नियुक्ति हो, जो हमारे दै" 

"मान लीजिए कि कों परीक्षक ईभानदार मिल जाए, तव आप क्या 
करते ह ?“ सरंजन सिहं ने पृष्ठा । 

“सके भी कई तरीके है । एके वार एक परीक्षक धन लेकर स्वी ति 
देने को तैयार नही हभ । फिर हमने उनके गुर को पटाया भोर गुरुम 
अपने श्रिष्य को आदेश दिया कि वे शोध-प्रबन्ध परअपनी स्वीष्ेतिरे 


& ,+ 


दे। 

एकलव्य को वहा घुटन महभ्रुष होन लगी । वहं सज्जन सह्‌ को संक 
सेटरके बाहर आ गया ओर राहत की सास ली! थोड़ी देर सडक पः 
पैदल चलने के वाद सज्जन सिहके कुछ मित्र भिच गये जो दिस्ववि्यालर 
से संबेधित थे । सज्जन सिह ने म्ह एकलव्य की व्यथा वताति ह्र्‌ कहा, 
“यार, माप ललोगो के विषवविद्याचय मरे तो बहत भ्रष्टाचार है । एकलव्य 
जीकोतौ कौ ईमानदार गाइड ही नही मिल रहा है 1" 

इस रोप का उत्तर दिया मिस्टर नारायण ने--"विण्वविद्यालय मे 
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बहतेरे ईमानदार निदेशक है। बिन्तु भआजक्यष्टात्र उनके पात जाना 
पसन्द नही करता । आज का छात्र स्वयं ठेसा निदेशक चाहता है जो विश्व- 
विद्यालय की सत्तासे जुडा हये मौर मिल-भिला करेष्ात्र कौ जल्दीदग्री 
दिलादे।“ 

दर्रे भित्र मि० प्रसादने वातत फो अगे बदति हृएकहा, “बिदरान 
अध्यापको को जब मपने से मल्प शिक्षित डीन ओर ुलपति क भधीन काम 
करना पडता है, तव उने फर्टेणन ऽत्यन्न हो जाता है । हसं कारणं 
अध्यापक पढ़ाने ओर शोध पर ध्यान सही देता । वह देयता है किं पदोन्नति 
के भाधार परतो काम रह्‌ मही गया } उस्के लिए कुलपति, डीन भौर 
विभागाघ्यक्ष की चमचागीरी ही काफी है।" 

तीसरे भित्र मि० सहाय ने वातावरण को हुलका वनति हए कटा, 
“मव हमारे भित्र जोशी (एक मित्रकीभौर इशाराकरते हृष) कौही 
देखिए । इनके निदेशक डां प्रतने तो इनसे कुछ लिया नही । फिर हम 
कंसे मान लें कि पी-एच० डी० मे भ्रष्टाचार है ।"/ 

इस पर प्रभाकरजी तै चुटकी तेते हृए्‌ कहा, “आप द्नेको कोट" मत 
कीजिए । यह्‌ एक अलग प्रकार का ्रष्टाचार है 1" 

“कया मतलब ?"" सज्जन सिह जी ने जिज्ञासावश्र पृष्ठा । 

"यह्‌ वात सही हैकि पतजीने जोशी जीसे करु नही लिषाभौर 
इनको अपते विभाग मे लेक्वरर भी वनवा दिवा। पर दसके एवमे 
उन्होने अपनी मोटी लडकी को इनके गरले मड दिया । जोशी उनके अहतान्‌ 
सेइननेदवेधेकिन नहीकर पाये। हैन जोशी जी ।" 

इस पर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे । तब तक एक चौराहा 
गया । एकलभ्य ओर सञ्जन सिह एक ओर गड़ल्िये । दोनो ही दिगपरमित 
दि रहे थे । योड़ी देर खामोश रहो । खामी को तोडा सज्जन सिह ने, 
“एकलब्य, भाप निराश्रन हों । यदि इस नगर मे कोई यच्छा निदेशक गही 
मिलता, तो आप दर्रे विश्ववि्यालाय चले जाइये 1" 

एकलभ्य ने उत्तर दिया, “शतन दिनो आपने मेरी मदद की । इसके 
ल्लिए धन्यवाद । अव फी-एच० डी का चक्र्यै जकेले ही तोद्गा) 
द्रोणाचार्यं तो हर गुयमे रैम । किन्तु इत वार म अपना अतिभा स्पी 
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गूढा बिसी को नही दगा 1" 

अन्तिम वाक्य वहते समय एवलव्य के चेहरे पर रोप नही, तेज था । 
सज्जन पिह जीवेभी जाशीर्वादङे स्वरमे वहा, “द्रोणाच जैत लोग 
प्रतिभा कौ योडे समय के लिए चेक" भते ही करदे, पर उसको स्थार्रूप 
से दवायानही जा सकता +" 

अमे चौराहे पर दोनों भिन्न रास्तों पर गड लिये । 


पार्टी कल्चर 


इस नगर के सेठ कुमार अपने राजनीतिक भोर सामाजिक सम्बन्धो के लिए 
जग-प्रसिद्द। जव भी कोई मत्री, मुख्य मंत्री या कोद बहुत वडा अफसर इस 
नगरमे आता है, बहू कुमार वाद्रू के षर जरूर जाता है। संपर्काफो वदानि 
तथा बनाये रते भे कुमार वार की सुन्दर पत्नी उशी का विशेष योगदान 


। 

उर्वशी कौ ववपन कौ सैली उमाइसीनगरमें आगरईहै क्यीक्रि 
उमाके पति प्रोफेसर तारिक जी का स्थानातरण नगर के शासकीय महा 
विध्यालयमेहो गयाहै। उमा के आनेसेउवंशीको वेहदषुणी हर्दटै 
कृथोकि उसमे उपे एक अच्छा श्रोता मिल गया । उवंशी उमा घे मिलती 
वड़े मात्मीय दंग सेद, किन्तु उवंशी के अचेतन मे दसी का दम्म इतना 
अधिक कि वहन चाहते हए भी उघकी वर्तो मे टपक जाता दै । षनिष्ठ 
सम्बन्धो के कारण उमा यह सब वु जानते हृए भी ुरा नही मानती ! 

एक शाम उर्वशी मै उमा कौ फोन क्रिया, "हुतो उमा, कैसी हो ?"" 

उत्तर मिला, “ठीक हूं । तुम सुनाओ, तुम कती हो ?" 

उर्वशी ने अलसाये हृए लहजे मे कहा, “मा वता, उमा, यहं तौ 
शरवद मौ वने चे जते ह। मतो दिन भर बोर द्यैती रहती हूं । अभीवी० 
सी आरण पर दो इंग्लिश फिल्में देय कर उट हं" 

उमा ने शषा, “जभौ कैत फोन द्विया ? कोई खास बात ? 

नहं, दम लोग अगते शनिवार को मल्टी-्पज ष्टी अरेज कर रहे 
ह । मोस्ट प्रोवेवलो सौ° एम० (चीफ भिनिस्टर) भौ अयिने 4" 

“भह मल्टी-पर्पन क्या बला दै?" उम्‌] ने जानना बाह्य । 
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"मल्टी-पप॑ज यानी वहूु-उदेशीय ।“ इतना कहकर उवंशी हंस दी । 
तना तो मँ भी सम्लती हूं । पर इसके मागि भी बताओ कृष 7” 
“अच्छा सुनो, अगरले शनिवार को सुवह्‌ मेरे बेटे पीगरुप का पटरी पूजन 
है, दोपहर को मत्य नारायण कौ क्या है ओर शामको वड़ेलोगोकेलिष्‌ 
सोम रसं पाटी है। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हे सुबहमे ही मानादहै। 
ताफिक भाई साहब अगर शाम को अशे तो भी चतेगा \“ 
निम्रण कै अनुसार उमा शनिवार की सुबह्‌ उवंशी के घर प्ुच गई । 
उनके घर की शोभा देखते ही बनती थी । वगते को एक नई नवेली दुल्हन 
फे समान संजाया गया था। बाहर खड़ी दर्जनो देशी-विदेशौ कारे मन्दर 
विराजमानं मेहमानो के वैभवे कासकेतदे रहीथी। धरके अन्दर 
पहुचे ही कमार ओर उवशीने उमा का जोरदार स्वागत किया । 
ठीकनौ वजे पंडित जी ने पीषरूप के द्यारा पाटी-पूजन कराया । चूंकि 
उमा सस्छेत जानती यौ । भतः पितर का अशुद्ध उच्चारण उत चुभरहा 
था। पर इतनी भीड़ मे उसने पण्डितिजी सेक कहना उचित नही 
समञ्चा। 
पूजाके समरयधघर का वातावरण भारतीय लग रहा था । महिना 
प्ारम्परिक वेश-भूपा मेँ थी। कुमार वादरू सफद-वुर्रकि धोती-कूर्ता ओर 
ष्ालमे ्धर-उधर डोल रटै थे । लगभग 12 वजे सत्यनारायण कौकथा 
आरम्भ हई । कछ बदे-बुद्ियो को छोड़कर उस कथा को शायद ही कोई 
मुने रहम हो । यजमान कुमार बान्ू भी इसके अथवादनये। वेपूजाप्रर 
अवेष्य वैठेये, फिर भौ वीच-वौचमे शामकी पाटी से सवधित निर्देश 
देते जाते थे। 
उमा को यह्‌ सव कछ अच्छा नही लग रहा था । उसने धीरे स्ने उवी 
मे पृष्ठा, “जव कथाम कोई्ख्वि नहींलेरहाहै तो कराई वयो जारही 
है?" 
उ्वेशीने उमाके कानमे कहा, "त्िफं लोकाचार केलिए) जिन 
पड़ोसियों को हम लोग शाम की पार्ट में धूलाना नही चाहते, उनको इष 
कारयं्ममे वला लिया दै! भमाखिर सम्बन्ध तो सवसे ही रखना पडता 


५" 
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कुमार बाद वीच-यौचमे पड्ति जीक़ो तिदे देते जक्तियेफिकथा 
जल्दी समाप्त की जाये । वे फोन भाने पर वौच-वीचमेँ वातचीतभी कर 
अतिथे। भगंतुकं भी अपने घर से लेकर कार्मािय तक फी वातचीत में 
व्यस्त ये । स्थिति को देवकर पटित जी ने शाटेकट मार्‌ दिया भौर प्रसाद 
वितरण य कायरम भारम्भ कय दिया । प्रसाद ग्रहण के लिए सव सचेत 
हो गए । कुछ दो-दो वार प्रसाद ग्रहण कर डवल पुण्य लूटने करा सौभाग्य 
प्राप्तकर रहे े। इसके वाद सव ल्लोग अपने-भपते षट चले गये । उर्वशी 
नेउमाको तभी जाते दिवा जव उवते शाम कौजल्दी आते का कादा 
क्रिया 
रातको 8 वजे उमा ओर उसके पतिकुमार वाबरुके घर पहुचे। 
देशी-विदेशी शैली के भिले-नुले उप्रकरणो ते धर को बह सुरुषिदूर्णे ठग 
से सजाया गया था। उच्च क्रोटि की तकनीकी विचुत प्रकाश व्यवस्थान 
चाहचन््रकी चंचल क्रिरणोंके प्रकाशको फौकाकरदियाया। 
धरके अन्दर पुसते ही उवंशी व उनके फति ने उनका गरमजौशीषे 
श्वामत किया ! अधिकतर लोग जोडो मेँ अये ये । जिनकी पलिया नही 
धी वे अपनी किसी महिता मित्रके साथ ये ये । इक्के-दुकके अफेतो कौ 
परोपकारी प्रवृत्ति की महिता कम्पती दे रही थी । अधिकतर महिलाएं 
पारदर्शी, नासिदर्णना साद्या व स्सौवलेस ब्लाउज में स्वगे कौ अप्सरार्थो 
कते मात कर रही थौ । शायद ये महिलाएं गाधी जीकेदेशमे कमवस्प्र 
पृिनि कर कम-मे-कम उनकी इत परम्परा कोतो आयि चछःरटी थी ॥ 
परिव होने पर भ्रोण ताकिफ पुरुप से तो हाथ मिता रदे षर 
सियो मे हाय जोडकर नमस्कार कर रहेये। वहा के वातावरण के 
लिहा से वह्‌ वद्य भटपदा तगर दा था । एक व्यत पे हाय निधगत 
समय उर्वशी ने चुटी की, “ताकिक भाई साहब, अप तो मर्हिलाभौ ते 
हाप नटी मिलति, फिर" 
शरो० ताङिकने वङ्‌ यवं चे कटा, "भेरी दृष्टि मे मही उचित है ।* 
उर्वी ने हेते हए वा, “फिर, अपने अपना नियम भंग क्यो 
क्षिया ? अगद अभी जिदमे हुयं भिलः रहे यदे मेदी सेली भिप्र एलिजातेष 
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ताफिक यह सुनकर देग रह यये । उनको उस तथाकथित महिला भं 
स्विमोचित कू नही लग रहा धा, न उनकी शारी बनावट ओर नष 
उनका परिघान । इससे अधिक वे वडी वेतकृल्लफी से बपनी सिगरेट का 
धभ दुसरे कै ऊपर छोड़ रही थी । श्रो° ताक ने उन्हे नीचे से ऊपर 
देखा कि शायद उनमें कदी स्मियोचित्त लक्षण मिल जाये । उर्वी ने उनका 
ध्यान भौ करते हुए का, “इतने गौर ते मत देखिए । यह भिस्त जलररहै, 
पर इनफो पटानाटेदी बौरदै ।" 
इते मँ नौकर मरे एक द उनके सामने पेश कर दी । एलिजवियनेष्र 
ममे ह्िस्की का एक गिलास उठा तिया । तारिक जो उवेशी कौ ओर दैव 
काद भुस्करनि लगे । तभौ उवंशी ने नोकरर को निर्देश दिया फ वहं उनके 
लिएु मरेन सै भि । 
लगभग 11 भजे पाटी अपने पूरे णवाव पर थौ; । अधिकतरलोगनशे 
के कारण या शवाब के दीदार से उत्पन्न नशे के कारण श्षुमने लगे । बाहुर्‌ 
लोन मे एकं माकर्टरा पार्टी उल-कूद मचा रही थी । कुछ मेहमान भी 
उनके साथ नाच कम, नाचने का अभिनय भधिक कर रहे ये । किन्तु कुष्ठ 
होशिपार सोग ओर व्यापारियों कौ आवें अपने मतलब फे लोगों कोद 
र्हीधी। एकभोर सेठ कुमार मन्प्री महोदयसे कुछ फाम की वाते कर 
रहै थे । अव खवंशौ ताकरिकिजी को मन्त्री जी के पास परिचय देतु ते गदर, 
तव न्दो ताल्त्किजीमे कम ओर उवेशौ मे अधिक श्चि दिष्राई। वे 
वातो-वाततो में उवेशी कै कथो पर वड़े सहन ठंगसे हाय रख देते, यद्यपि 
उवशौ द्रे अस्वाभाविक महमूस कर रहौ थीं । किन्तु कूमार जी पर इसकी 
फो प्रतिकिया नेष्टीहो रही यी) उनका ध्यानतो इम वात पर केन्दित 
थाकिमन्मी जीमे अधिकन्ते-मधिक्‌ क्या प्रप्त कियाजा रक्त्ताहै। 
उनके दिभाग भँ सेठ भरूनञ्युनमत से किया हज वादा भीया। वै उनकै चिए 
मन्द्रीजौ कौ सहायता सरकारी जमीन सस्ते दामों पर हथियाने के 
चककस्पभये। 
भोजतेमे वफे निस्टम या) भोजन काप्रव्रधदो वड हाँनाभे किया 
गया घा--एकमे सामिपयौर दूसरे मे निरामिध। विभिन प्रकारे 
भोग्य पदार्यं पारम्परिकः छन्ती व्यंजनं की याद दिला रहेये! पीनेष्ि 
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सिए शमय को इतनी किस्मे थी कि यदि को नना चाहे तो ध्रमितहो 
जाये । प्रो ताकिक काघ्यानन खानेमेयाओरनपीनेमे। रेतो तरस्य 
भावसेवहांकाजायजानेरहैये। 
ताजकिजीनेनोट काकि पादींमे तीन प्रक्ारफेलोगये) एकर 
वर्गं तो पीने मे मस्त या । दूसरे वरे वाने की देवल से हटा ही नही चाहता 
था! तीमया वर्ग कैवल जन-संपके वनानेमे लगाया) पारटीमेपेहीललोष 
्रमूख ये । देते लोगो के हाप मे यदि शयव कन गिलामया भी तो वह्‌ संपकं 
कासाधनेमधरिथा\ रसे लोगर धटो इायमें जाम लिये या प्लेट लिये अपने 
मतलव के भदेभियोसि काम की वातं कररहेये) 
पार्टीमि महिलाएं भी तीन प्रकारकी धो । कृष्ट महिलार्ओंकी पाटीमे 
फोट रुतनि नही धी । वे केवल इसलिए आई यी करि उनके पति रेषा चाहते 
यै, भरयोकि संभ्रांत वरणं मे सुन्दर ओर सजी हहं पत्नी भी प्टेट् श्िवल' है 1 
तमी महिलामो के पति कमे सोगौ से बहतचीत में व्यस्त हौ जाति है भौर 
येबोरषोतौ दै! अतः समय काटने पे उदश्य से जनकौ मपप्ती चर्चाफे 
विप ये आभूपण, वस्य या आयावित महये सौ र्े-प्रसाधन ) कुठ महल 
पादीं इसलिए आई थी प्रिव अपने कीमती पोशाक भोर भूषणौ 
दसो को प्रभावित कर सर्के तीषरे वग की महिलाएं प्म सोदेष्य 
मई धी । वे सरं के दारा अपने स्वापे की सदि मेस्यस्त थी ) इती यणे 
फी कु महिलाएं जपने पति के "विजनिन हुदरस्ट' या श्रोमोगन ष्दस्ट" को 
धूराफरनेमे एजद फा कामकर रही थी) रत्ती मदिसाए बूत ोत्ड" 
होतो ‰, षयोकि उनके भषते योक्त या उनके पतियोके वागे पद भीर 
अपील मजाक सुनना मोर गहना पढना है । कभी-कभी तो उनका सपं 
भो न्द मुस्फरति हए भेचना पठता है 1 
गग कौ सगमयदो बने पार्टी समापा हू) ओो° साविकः भोर उमा 
नेक््मारओर उदधी विदहक्तौ भौर वगत के ादर निल मापि 
भाहि उनका एरमानस्र्टर्‌ कारोके यीम एगादा। यत. प्रतीसाये 
अपिरि्ये उनक्रेपात पाराहीनटीदा। तारिक यीनेनोटङ्रिपानि 
यष्टी मधिङ्तर माहिया सरकारी निश्मदराप मरकारी द्ाद्यर 
यथने दानो येन्दो ने इन्तजार णर रहै ये कूठ दद्वगो पो एर्भति- 


